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कृपया че чеч नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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सच्चा काशी КА ; 


जिसको 
साहित्योपाध्याय विद्यावारिधि भगवन्त नगर जि० हर्दोई 
निवासी पणिडतवर सधुराप्रसाद दीक्षितजीने 


रचना कर प्रकाशित किया । 


йо एळ० पावगी द्वारा 
हेताचिन्तक प्रेस, रामघाट, बनारस सिटी 
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' य॒ह दूसरा संस्करण क्यों ? 


чаа नहीं आता कि हजारों बार पराजित और छज्जित होने 

` पर भी आंयससांजी बन्धु सोते हुए सनातनी सिंहोंको क्यों छेड़ 
चैठते हैं । किसीने कहा दै--“एकां लज्जां परित्यज्य त्रैलोक्य विजयी 
भवेत्‌? अर्थात्‌ केवल एक «әт त्याग करके तीनों लोकोंको जीत 
लेवे । कहीं आयेसमांजी वन्धुओने इसीको अपना सिद्धान्त तो नहीं 
बना लिया है ! यदि ऐसा हो तो हम उनको सचेत कर देना चाहते 
हैं कि यह त्रेछोक्य विजयकी आशा तो सगठष्णा मात्र है। आजकल 
+ भारतवषेमें एक नया रोग फैल गया है--शाताब्दि मनानेका । 
आयेसमाजियोंने भी दयानन्द тәпә शताब्दि मनानेकी घोषणा 
करके чїч सवारोंमें अपना नाम लिखा ही दिया। “दयानन्द 
शास्रार्थं शताव्दि’ यह घोषणा ही बताती है कि नियत साफ नहीं 
है। हमको पता लग गया कि भाई लोग यह सिद्ध करने पर कमर 
कसे हुए हैँ कि आर्यसमाजके जन्मदाता स्वामी थी दृयानन्दूजी 
महाराजने काशीके विद्वानोंको शाख्नार्थमें परास्त किया था। सच्चा 
शासत्राथं पुस्तकके लेखकने भी ऐसा ही ५३ वषे पूवे कहा था । सीघे 
सादे ढंगसे यदि आयंसमाजका उत्सव या दुयानन्दूजी की जयन्ती 
सनाते तो कोई चात नहीं थी । हम स्वामी दयानन्दजी का आदर 


(09) 


करते हैं। भारतीयता, गौ, हिन्दुत्व आदिके वे परम भक्त थे इससे 
कोई इन्कार नहीं कर सकता किन्तु उनको भगवान या उसके सम- 
कक्ष हस कदापि नहीं सान सकते क्योंकि भगवानके एक खरबवें 
भागकी भी योग्यता उनमें नहीं है, भगवानकी चतुर्थ भागकी शक्तिमें 
१४ भुवन हैं, शेष शक्ति सुरक्षित है | 
एक रिटायर्ड सनातनी विद्वान्‌ एवं नेतासे हसने इस पुस्तकके 
पुनमुद्रणकी चर्ची की तो वड़े. अन्यसनस्क भावसे बोले, क्या !!! 
फायदा !!! गडे मुरदे उखाड़नेसे !!! हमने कहा कि मुदो तो दूसरे 
लोग उखाड़ रहे हें, हम तो पूवे सावधानी बरत रहें हें कि मुद्दों 
कहीं वायुमण्डलको दूषित न कर दे किसी नीतिकारने कहा है कि 


“अनागतं यः कुरूते स शोभते” ( खतरा उपस्थित होनेके पहिले. 


ही बचावका उपाय करने वाळा सुखी होता है )। я 

ये आयेसमाजी हस सनार्तानयोंको ढोंगी और पाखण्डी कहते 
हैं क्योंकि हमलोग लोहा-लक्कड़; कंकड़-पत्थर को भगवान्‌ मानकर 
पूते हैं । सत्य तो ग्रह है कि कुछ दद तक आर्यसमाजी भी हमारा 


अनुकरण करते हैं अर्थात्‌ वे भी फोटो, छुरी, भद्रकाली आदि आदि- | 
की पूजा करते हैँ ( स्वामी दयानन्द्जी ने अपनी पुस्तकों में ऐसी: ( 2 


आज्ञा दी दै) किन्तु कहते नहीं हैं कि हम मूर्तिपूजक हैं, नहीं तो फिर 
तीस-मार-खाँ कैसे कहलायेंगे ? अच्छा जी ! मान लेते Е कि हम 
सनातनी ढोंगी और पाखण्डी हैँ | परन्तु हमारा यहद ढोंग तथा 
पाखण्ड मी न जाने कितने कल्पोंसे चछा эп रहा है । अच्छा, 
कल्पोंको भी जाने दीजिये। आधुनिक विज्ञानवादी लोग жей 


आयु छगभग दो अरब वर्ष सानते हैं। आयेसमाजी भी ऐसा ही: 
0 सानते हें। हमारा ज्योतिष विज्ञान भी ऐसा ही कहता है। उसके 
अनुसार абе रचनाको एक अरव पंचानवे करोड़ अठावन 


__ लाख पचासी दृज्ञार बासट वषे इए हैं. (सन्‌ ६१ तक) और इतना 


(3.) 


ही पुराना हमारा पाखण्ड भी है जबकि स्वामी दयानन्द जी के. 
जन्मको एक सौ पेंतालीस वषे ही हुए हैं । अब जरा हमारे ढोंग और . 
पाखण्डका चमत्कार देखिये-चन्द्रअहण, सूर्यग्रहण सोमवती अमा- 
वासया, सकर संक्रान्ति आदि आदि पर्वा पर बिना निमन्त्रणके, 
बिना प्रचारे, लाखों व्यक्ति अनेक कष्ट उठाकर भारतके सैकड़ों 
пе एकत्रित हो जाते हूँ । एक वार स्वामी विद्यानन्द मण्डलेश्वर . 
जी ने अफ्रीकाकी नाइल नदी पर कुम्भ पर्वका स्नान अपने शिष्यों 
आर भक्तोंके साथ किया था। शिवरात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी आदि" 
के दिन मन्दिरोंमें आद्मीके ऊपर आदमी टूट पड़ते हैं लेकिन दर्शन 
जरूर करते हैं। सनातन धर्म और उसकी शाखाओंके धर्मोमें असंख्य 
सिद्ध महात्मा हो गये हैं लेकिन आर्यसमाजकी ओर तो अन्धकार 
ही दिखाई देता है। पाठक बिचार करें कि जब हमारे मूठ, पाखण्ड 
अर ढोंगमें इतनी शक्ति है. तो हमारा सत्य कितना शक्तिशाली 
होगा ! उसका भी हाल सुन छीजिये, हमारा सत्य है--“वत्तवमसि” 
अर्थात्‌ संसारकी रचना, उसका पालन तथा विनाश करनेवाले तुम 
हो (प्रत्येक मनुष्य)। याद्‌ रखिये ! यह “तत्वमसि? तभी आपकी 
समममें आ सकता है जवकि आप ऊपर बताये गये हमारे तथाकथित 
पाखण्डकी झरणमें आयेंगे अन्यथा कभी नहीं आ सकता यह इम 
डंकेकी चोट पर कहते हें । इतने पर भी यदि आर्यसमाजी बन्घुगण 
कहें कि यह सब मूठ है, तब तो हमें यही कहना पड़ेगा कि खिसि- 
यानी बिल्ली खम्भा नोंचे । 


‚ अच्छा छोड़िये इस बकवादको । आइये १०० वर्ष पीछे चळें। 
` विक्रीय सम्वत्‌ १६२६ की कार्तिक शुक्ला त्रयोद्‌शीको काशीमें आये. 
ससाजके чач स्वामी द्यानन्द सरस्वतीजी महाराज तथा काझीके 
परिडतोंके बीच मूतिपूजा पर शासत्राथ हुआ था। दण्डी स्वामी 
- विशुद्धानन्द सरस्वतीजी महाराज भी उसमें सम्मिलित थे। काशी 


(४) 


Заза उसकी अंध्यक्षता की थी । тәті दुर्गाकुण्ड पर स्थित 
आनेन्द्बागमें हुआ था जिसमें सवामी दयानन्द्जी पराजित हुए 
थे। वह आनन्द्बाग आज भी विद्यमान है और शाख्नार्थकां स्मारक 
भी उसमें बनाया गया है.। स्मारक एक चौकोर 80% रूपमें 
१७१७ फुट लगभग पंरिमाणका है। उस पर बैठनेके लिए चारों 
ओर «Чеч 95% बेंचके आकारकी बनी हुई दे. апа पश्चि- 
सोत्तर कोणमें यह स्मारक है, जिस पर एक शिलालेख दै जो ८ 
इस प्रकार है-- 
п ओश्म॥ 
शाख इन्द्ांक चन्द्रेऽऽ्दे, Чий कार्तिके सिते। 
' _ सोमे भार्वत्तिथौ दिव्ये, मूर्तिपूजा विनिर्णये॥ १॥ 
\ अमेल्यानन्द बागेऽस्मिन्‌, काशिराज सभापतौ। 
जनौघे विपुले वादः, प्रबवृत्तंशश्रुतितत्परः॥ २॥ 
` विशुद्धानन्द सुप्रज्ञैबालशास्त्र्यादिभिवुधेः | 
शास््राथमंकरोत्‌ सांक, दयानन्द यतिमेह्दान्‌॥ ३॥ 
жатча भूपालवचनात्तत्सुतः सुधीः। “ 
अलेखच्छिलालेख॑ чї राजा रणञ्जयः॥ ४॥ 
` आगे इस प्रकार लिखा है-- 
` आर्येसमाजके प्रवतेक महर्षि स्वामी दयानन्द सररवतीसे काझीके 
प्रमुख विद्वान्‌ श्री बालशासत्री, तर्करन्न श्री अस्विकादत्त व्यास, 
श्री दामोदर शास्री, श्री तात्या शाखी, श्री शिवसहाय राम, और 
श्री साधवांचार्य प्रश्भतिसे आमनन्दवागमें कार्तिक शुक्ला द्वादशी 
_ सं० १९२६ को जो अपूर्वं пеп हुआ था उसीकी «ә अमेठी 
` नरेश राजर्षि महाराजा भंगवाबबख्स सिंहके सुपुत्र राजा ола 


Eo 
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सिंहने काशी этет वेदीका निर्माण कराया है तथा तपोमूर्ति 
सहात्मा आनन्द स्वामी सरस्वतीने चैत्र शुक्ल एकादशी Ҹо २०२४ 
{но को स्सृतिपट्रका उद्घाटन किया है । सच्चा शासत्राथके लेखकके 
अनुसार शाखाथ त्रयोद्शीको हुआ था, द्वादशीको नहीं । 

यहाँ पर प्रश्‍न यह उठता है कि शिलालेखमें जय पराजयका 
उल्लेख क्यों नहीं किया गया ? इससे सिद्ध होता है कि स्वामी 
«ата зт पराजय हुआ था । क्या यह सम्भव है कि काशीपुरी 
जो सृष्टिके आरम्भ काळसे आजतक संस्कृत विद्याका केन्द्र रही 8 
और чізебіз खान रही है उसके विद्ठानोंको कोई पणिडतम्मन्यः 
व्यक्ति ( अपनेको पणिडत साननेवाला ) बाहरसे आकर पराजित 
कर जाये? कदापि नहीं। और देखिये! काशी निवासी Чо 
शीकृष्णमणि त्रिपाठीजीने “पुराणतत्व मीमांसा? नामक पुस्तक 
लिखी है जो सन्‌ ६१ ई०.में लखनङसे प्रकाशित हुई 6! उसमें 
पर्डितजीने परिशिष्टमें स्वामी दयानन्दजीके शाख्राथका वर्णन किया 
है। (यद्यपि यह विषय чача गहराईमें गोता लगाने पर ही 
{нө सकता है ) प्रष्ठ ३२४-३३६ में पंडितजीने लिखा है :-- 

“чо १६१३ में (यह मुद्रणकी अशुद्धि है क्योंकि зга 
१९२६ विक्रमीय ағай हुआ था) वैदिक यन्त्रालय अजमेरसे 


пеп: निर्णयसे सन्तोष नहीं है तो शेषं कोपेन पूरयेत॒के दुरामह- 
को छोड़कर वे जव और जहाँ चाहें समुचित व्यवस्था करके अपना 
मोह मिटा लें। आज भी श्रीस्वामी विशुद्धानन्द्‌ सरस्वतीजीकी 


(६ ) 


गद्दीके मान्य सहन्त श्री १०८ स्वामी भ्रद्धानन्द जी सरस्वती महाराज 
एवं उनके आश्रित काशीके विद्वान शाखार्थके लिये सदा सन्नद्ध ЖІ 
श्रीकृष्णमणि जी के इस 888 इस वातकी सत्यता पर मुहर लग 
जाती है कि स्वामी दयानन्दजी काशीमें पराजित हुए थे। इसके 


अतिरिक्त सच्चा теп पुस्तक तो आपके हाथमें ही दै । आयेसमा- - 


Рана ईमानदारीका एक ज्वलन्त उदाहरण लीजिये 
सन्‌ १९१६ ६० में हरिद्ठारमें स्थित गुरूकुल (कांगड़ी) में सना- 
तन чї तथा आरयसमाजके वीच वणव्यस्था पर ЫМ हुआ था | 
* सनातन धर्सके वक्ता स्वर्गीय महामहोपाध्याय Чо गिरिधर शर्मा 
चतुर्वेदी जी थे तथा आयेसमाजके वक्ता थे लाला मुन्शीराम (बादमें 
स्वामी श्रद्धानन्द) जीके सुपुत्र विद्यावाचस्पति श्री युत इन्द्रचन्द्र जी 
' बेदालंकार | वह एक ऐतिहासिक этеп हुआ था जिसमें वैलगाड़ीमें 
«йс पुस्तकें ले जायी गयी थीं । जगद्वन्द्य महात्मा गाँधी जी 
“भी उस सभामे उपस्थित थे और कालान्तरमें किसी प्रसंगमें उन्होंने 
' उस शाख््राथमें सनातनधर्म की विजय हुई थी ऐसा कहा था । उस 
паа सम्बन्धमें “ब्राह्मण सबेस्व? पत्रिकाके भाग १३ अंक ५, 
मई १६१६, чы २१७-२२१ में एक लेख छपा था उसका कुछ अंश 
` यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 
“इस शाख्रार्थ पर सहयोगी गदृबाळीने' अपने १५ अप्रेळके अंक- 
में एक टिप्पणी की है उसे हम यहाँ उद्धृत कर इस आलोचनाको 
यहीं समाप्त करते हैं । गुरूकुल कांगड़ीमें आर्यसमाजी और सनातन 


धर्मियोंके वीच वर्णव्यवस्था पर जो झाख्जाथ हुआ था उसका अभी . 


तक आयसभाजियोंने किसी समाचार पत्र में जिक्र तक नहीं किया । 
सालस होता है कि आयेसमाजियोंने ऐसे मुंडकी खाई है कि जबान 


१ यह कोई साप्ताहिक या मासिक पत्रिका थी श्रथवा कोई दैनिक अथवा 


3 _ साताहिक समाचार पत्र या इसका कोई निश्चय नहीं हो सका | 


(22) 


तक नहीं Вада ऐसा नहीं होता और उस झाख्नार्थमें आय- 
समाजी सनातनधर्सियोंकी बराबरीके करीब २ भी पहुँचे होते तो 
आजतक सारे भारतमें इसका शोर मचा देते | दर्शक छोग कहते हैं 
कि सनातनधर्सके पण्डितका जो असर आयेसमाजी जनता पर 
पड़ता эп उसका चौथाई भी उनके परिडितका उन पर 


नहीँ पडा । सनातन чаї पण्डित आंखलाबद्ध शाख्राथ करते थे, 


चेदोंके प्रमाणोंकी झड़ी लगा देते थे और आयंससाजी परिडत 
पुराणोंकी शरण लेनेके उन्मुख दिखलाई पड़ते थे । अजीब भिन्नता 
थी, सनातन धर्मके परिडत ने जन्मसे वणेव्यवस्था 308 भळी 
प्रकार सिद्ध कर दी । सनातनी पण्डितोंके मुखिया Чо गिरधर शसो 
ऋषिकुल वाले थे और 'आयेसमाजियोंके मुखिया ला० इन्द्र थे । 

Чо गिरिधर और «то इन्द्रका यह शाखराथं ठीक भागवतके 
गिरघर और इन्द्रकी आरव्यायिका पर संघटित होता है। इन्द्रने 
жәй अपनी पूजा न होते देख क्रोधमें आकर उसे पानीमें मिला 


देना चाहा तो गिरिधरने बायें हाथकी अंगुलीमें गोवद्धनको उठाकर 


उसकी रक्षा की थी, इन्द्रका सारा अभिमान जाता रहदा था। इसी 
प्रकार आये ससाजियोंके इस इन्द्रने मूख ब्राह्मणोके बराबर भी जब 
жай अपनी प्रतिष्ठा होते न देखी तो वणेव्यवस्थाको मिट्टीमें 
मिलाना चाहा इस पर ऋषिकुलके गिरिधरने सहज हदी चेदोंका 
गोवर्धन उठाकुर उसका अभिमान चूर २ कर डाळा, हम दोनों 


аа заз करते हैं। यह लेख एक निष्पक्ष लेखक द्वारा 


लिखा गया था । 
अब सुनिये ! इसी शास्त्राथके सम्बन्धमें गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 


` जी की जुबानी जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक “आत्मकथा और 


संस्मरण” के प्रष्ठ ७७.७८ में लिखी है । बयान यों है: 
тепаа लिपिबद्ध कापी साँगने पर श्री सुन्शीरामजीने कहा 


(= ) 


कि अभी तो. тата रफ नोट ही लिये गये है, उन्हें शीघ्र ही 
फेयर करके श्री आयंझुनिजीके हस्ताक्षर कराकर एक कापी आपको 
भेज दी जायगी। हमारी ओरसे स्वयं श्री शाल्ग्राम शास्त्रीजीने 
शालार्थके पूरे नोट ले लिये थे । बहुत दिनों तक गुरूकुछसे शास्त्रार्थकी 
कोई रिंपोर्टनन मिलने पर अपने नोट्सके आधार पर हमने शालाथे 
का विवरण ऋषिकुछूके मासिक पत्र “ब्रह्मचारी” में प्रकाशित कर 
दिया और फिर पहेलेके पत्र व्यवहार सहित पुस्तकाकारमें भी 
उसे छपवा दिया । कलकत्ता समाचार आदि पेपरोंने उसे उद्धृत 
भी किया था। आयंसमाजके गुरूकुलके अतिरिक्त कई समाचार 
पत्नोंने भी अपनी पराजय स्वीकार की और कई समाचार पत्रोंने 
इन्द्र और गिरिधर नासोंपर 45 टिप्पणी. लिखी कि--इत्यादि 
( उपयुक्त ब्राह्मणसवेस्व॒का लेख देखें ) । 

अब आगेका बयान देखिये-शुरूकुलसे विवरण.न मिलने पर 
हसने पत्न द्वारा श्रीयुत्‌ मुन्शीरामजीको सूचित किया कि हस ब्रह्मचारी 
में विवरण छाप रहे हें तब उन्होंने गुरुकुलके साप्ताहिक पत्र सद्धर्मे- 
प्रचारकमें खूब आलोचना लिखी । जब त्रह्मचारीमें: विवरण.छप गया 
तब उसे ही खूब काट छाँट कर अपने पक्षके भाषणोंको खूब बढ़ा 
चढ़ाकर, सजाधजाकर, हमारे भाषणोंको खूब काट छाँटकर सद्धमें- 
प्रचारकमें छाप दिया। अनेक कारणोंसे हमें विश्वास हो गया कि 
उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं थी, हमारे छापे विवरणको ही अपनी 
कारीगरीके साथ उन्दने भी प्रकाशित. किया है। उनके विवरणकी 

तत्काल “महात्माजीकी सत्यवादिता” शीषकसे लम्बी आलोचना 
्रह्मचारीमें लिखी जिसमें उनके आक्षेपॉोके जवाबके साथ ही यह 
भी साफ छिख दिया कि उनका विवरण ब्रह्मचारीमें. छपे-विवरणकी 
काटी छोटी हुई नकलके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 


` लीजिये ! आयेसमाजियॉक्रे उदात्त चरित्रका एक और नमूना 


(६ ) 


प्रस्तुत है। तारीख २०-८-५३ को स्वर्गीय महामहोपाध्याय Чеч 
श्री गिरिधर әні चतुर्वेदीजी के अ्येष्ठ पुत्र पण्डित देवीदत्त चतुर्वेदी 
जीने अपने पिताजीको हिण्डौनसे ( राजस्थान) एक पत्र. लिखा 
जिसमें समाजियोंकी काळी करतूतका नभ चित्र अंकित है। पत्र इस 
प्रकार है :-- 


॥ श्री:॥ हिण्डौन २०-८-५३॥ प्रातःस्मरणीय श्रीचरणों में सवि- 
नय प्रणाम | गतकल सायं हिण्डौन आ पहुँचा था । श्री काकाजीका 
स्वास्थ्य बिलकुळ ठीक है। यहाँ ब्राह्मण बैश्योंमें बड़ा संघर्ष चल 
रहा है एक प्राचीन शिव मन्द्रमें कुछेक आयेसमाजी वैश्योंने 
जलह्दरी सहित शिवलिंगको उखाड़कर दूसरे स्थान पर रख दिया-- 
साथ ही श्री हनुमानजीकी एक मूर्ति भी अपने स्थानसे हटाकर 
दूसरी जगह रख दी है। इसको लेकर यहाँके ब्राह्मण чий बड़ा 
क्षोभ उत्पन्न हो गया है । गवनमेंटमे केस दायर किया गया। 
राञ्याधिकारियोने सौज-मन्द्रिसे व्यवस्था йлап! वहाँसे लेख 
आया कि शिवलिंगको उखाड़ने वाला प्रायश्चित्तका अधिकारी है 
ओर यदि शिवलिंग खरिडत नहीं हुआ हो तो उस ही की पुनयंथा- 
स्थान प्रतिष्ठा कराई जावे । अब वेश्य वर्ग इस बातको सिद्ध करने 
पर तुल रहे हैं कि शिवलिंग सर्वथा अखणिडत है, उस ही की पुनः 
प्रतिष्ठा हो जावे जबकि жапты: कहना है कि शिवलिंग पर 
प्रहार किया गया है । जलहरीके पाश्वं भागमें कुछ अंश खण्डित 
भी हुआ है. जो सीमेंट लगाकर अखण्डितवत्‌. बना दिया गया है | 
अतः उक्त शिवलिंगको गंगा में प्रवाहके लिये भेजा जावे और यहाँ 
नये शिवलिंगकी स्थापना की जावे। अब यह प्रश्न दोनों समाजोंमें 
( ब्राह्मण तथा वैश्योंमें ) दो रूप लिये हुए है--एक तो धार्मिक 
मर्यादाका प्रशन तथा दोनों वर्गमें अपनी अपनी बात रखनेका प्रश्‍न 


हो गया है| 
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( १० ) 


ऐसी स्थितिमें वास्तविक कतव्य क्या है इस विषय पर अति- 
Өн яти डालिये और साथ ही कुछ प्रमाण भी लिख भेजिये 
तथा २४ विद्वानों सहित आपके हस्ताक्षर भी ताकि यहाँके ब्राह्मण 


' बर्गको कुछ बल प्राप्त हो सके । अन्यथा यहाँका वैश्य яй भविष्यमें 


ब्राह्मणोंको सदा तंग करते रहेंगे । इस विषयका इस ही समय पुख्ता 
इलाज हो जाना चाहिये । 


मुझे जयपुरमें अचानक तार मिला था कि काकाजीकी हालत . ? 


खराब है, अतिशीघ्र आओ | किन्तु यहाँ आने पर ज्ञात हुआ कि 
केवळ इस बहाने मुझे यहाँ बुलाया गया है। काकाजी तो पूणे स्वस्थ 
हैं। सुना है आज मौज मन्दिरसे कोई विद्वान निरीक्षणाथ यहाँ आ 
रहे हैं । मुमे सम्भवतः २-४ दिन यहाँ ठहरना पड़ जावे अतः जयपुर 
की सारी व्यवस्था मुनमुन तथा प्रेसनारायणको लिखकर ठीककर 
दीजिये। चि. शाखीसे शुभाशीः जीजीसे प्रणाम, बच्चेसे असीस । 
эпо देवीद्त्त। इसके बाद क्या हुआ इसका विवरण हमें प्राप्त नहीं 
हो सक्रा । यह पत्र गिरिधर साहित्यिक शोध संस्थाने सौजन्यसे 
' मुके प्राप्त हुआ है । स्वर्गीय महामद्दोपाध्यायजीके अमूल्य पत्र संग्रह 


. तथा डायरियोंके सम्पादनका भार उक्त संस्थानने मुझे सौंपा है। 


समय आने पर उनको प्रकाशित किया जायगा | 

हाँ, तो देख छी न आपने आस्तीनके साँपोंकी काली करतूत ! 
उधर गड़े सुरदेको. उखाड़ना निश्चित हो गया है और सालभर 
पहिलेसे उसके लिये तैयारी हो रही яст чаза तो गन्द्गी 
जरूर फैलेगी ही । उस गन्द्गीके कीटाणुआंको समाप्त करनेमें हमारी 


यह बकवाद्‌ और ५३ वष पुरानी यह पुस्तक डी० डी० टी० और . 


फिनाइलका काम करेंगी | बोळ ! सनातन धमकी, जय । 
आश्‍विन शु० १० (विजयादशमी) स्वामी केशवपुरो, 
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( ११ ) 


आर्य समाज की घोषणाएं 


(१) 
दयानन्द काशी शास्रार्थ शताब्दि समारोह नवम्बरमें 


जिला आर्योपप्रतिनिधि सभाकी अन्तरङ्ग समितिकी बैठक रवि- 
चारको सुबह १० बजे आयसमाज मन्दिर भोजूबीरमें श्री खेमचन्द्‌- 
की अध्यक्षतामें हुई । सभा ней श्री कैलाशनाथ सिंहने बताया कि 
महर्षि दयानन्द काशी शाख्ार्थ शताब्दी समारोह आगामी १६ से 
२१ नवम्बर तक काशीमें अखिल भारतीय स्तर पर सनाया जायगा 
जिसमें देश और विदेशके अन्तर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयंजरातके 
मूर्धन्य विद्वान, भाग लेंगे । समारोहकी तैयारी प्रारम्भ कर दी गयी 
है। प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेशके तत्त्वावधान में सम्पूण कार्य 
सम्पन्न होंगे । काशी яте प्रमुख बिषय “मूर्तिपूजा वेद विरुद्ध 
हे” पर १५ अक्टूबर से १५ नवम्बर तक पूरे भारतमे आये जगतूके 
пеп सहारथियों द्वारा शाल्राथे होगा । इस अवसर पर 'सस्मति 
पत्रिका! तथा वेदोंकी मान्यताओं एवं आयेसमाजके सिद्धान्तों 
सम्बन्धी शोध पत्रिकाके प्रकाशनकी भी чач योजना है। | 

शा्रार्थं शताव्दी उपसमितिके लिए सवे श्री खेसचन्द, कैलाश 
नाथ सिंह, केदारनाथ आये, भगवतीप्रसाद आर विश्वनाथप्रसाद 
उर्फ झींगन साहु चुने गये हैं। इसके अतिरिक्त ११ सद्स्य उत्तर 
प्रदेशके अन्य जनपदों के हैं । (“आज” दैनिक समाचार पत्र, काशी, 
दिनाङ्क २४ जुलाई सन्‌ १९६६ ई. से чача) | 


(२) 
महर्षि दयानन्द काशी शास्त्रार्थं शताब्दी समारोह 
महर्षि द्यानन्द काशी ПӘ शताब्दी समिति उत्तरप्रदेशकी 


( १२ ) 


बैठक रविवार २४ अगस्तको सुबह १० बजेसे काशी आर्यसमाज 
बुलानालाके सभाकक्षमें समितिके संयोजक श्री महेन्द्र प्रताप शास्त्री 
उपकुलपत्ति कन्या गुरूकुल हाथरस ( अलीगढ़ ) के सभापतित्वमें 
हुई । निर्णय हुआ कि शताव्दी समारोह आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश द्वारा स्थानीय आनन्द बागमें १६ से २१ नवम्बर तक मनाया 
जायगा जिसमें देश-विदेशके तथा सवे धर्मावळम्बी विद्वान्‌ भाग 
लेंगे। बिषय होगा--वेद इश्वरीय ज्ञान है। १६ अक्टूबर से १५ 
नवम्बर तक सारे देशमें आये विद्ठानॉंकी शाखार्थं यात्रा होगी। 
विषय होगा--मूर्तिपूजा वेदानुकूल है या नहीं। सावंदेशिक स्तर 
पर मनाये जाने वाले इस समारोहके लिए वाराणसी आर्योपप्रति- 
निधि सभाके मन्त्री श्री केल्लाशनाथ सिंह शाख्राथ ससितिके उप- 
संयोजक सवे सम्मतिसे निर्वाचित हुए । शास्राथ समितिके प्रधान 
श्री प्रकाशवीर शासत्री संसद सदस्य हें । उपसंयोजक श्रीसिंहको 


- वाराणसी सण्डलके सभी जनपदोंकी मिश्रित स्वागत समिति बनानेका 


कार्यभार सौंपा गया । ЗІ महोत्सवमें प्रातः ७ से ३ बजे तक्र 
यज्ञ और प्रवचन ( प्राचीन कालकी शेली पर एक श्रौत यज्ञ भी 
होगा ), & से १२ बजे तक विभिन्‍न परिषदोंकी 35%! २-३० से 
५ तक विभिन्न सम्मेलन ( यथा सवे धम और महिला सम्मेलन ), 
रात्रि ७ से १० बजे नक महापरिषद्‌ सम्मेलनका आयोजन है | इस 
अवसर पर महर्षि दयानन्द्के सभी शासनार्थे लेखोंके संग्रह तथा 
शोध प्रबन्धोंका प्रकाशन आचार्यद्वय देवदत्त शर्मोपाध्याय तथा 
विश्वश्रवा व्यास ( प्रचार मन्त्री ) की देखरेखमें सम्पन्न होगा। 
этет समितिका कार्यालय काशी आर्यसमाज. युलानालाके कक्ष 
संख्या २ में खुळ गया है । वाराणसी आर्योपप्रतिनिधि समाने डाक्टर 


'विश्वमित्र ( मैसूर ) को उचित सम्मानके साथ यहाँसे विदा करनेका 


निश्चय किया है। ( “आज” दैनिक समाचार पत्र, काशी, दिनाङ्क 
२८ अगस्त सन्‌ १६६६ ई० प्रष्ठ ३ से чача)! (शेष प्र०१६ पर ) 
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मैं काशी क्वीन्स कालेजमें मध्यमादि परीक्षा देकर जव आचाय 
परीक्षा दे रहा था उस समय अपने एक सित्रसे सुना कि द्यानन्दियों 


* कां सिद्धान्त है कि प्रतिमापूजा सनातन धर्मियोंमें जेन सम्प्रदायसे 


आई है और सनातनधर्ममें प्रतिमापूजाका प्रचार हुए दो हजार वषे 
हुए हैं। यह बात सुनकर मैं जैन (आहेत) ग्रन्थ देखने लगा। उस 
समय काशीमें प्रह्मादधाट पर अभिधान राजेन्द्र नामक एक कोष 
( डिक्सनरी ) बनता था । मैं उसके निर्माणमें नियुक्त हुआ, में उक्त 
कोषका संग्रह, प्रकाशन ( छपाना ) और संशोधनका कार्य द्शवर्ष 
तंक किया और समस्त जेन ग्रन्थ आयन्त मेरे Чачи आये परन्तु 
मुके कहीं पर यह्‌ लेशमात्र भी मालूम न हुआ कि प्रतिमा पूजा 
जैनियोंने ही चलाई है और न यही मालूम हुआ कि दो हजार वषसे 
चली है प्रत्युत कई जगह जैन ग्रन्थोमें लिखा दै कि अनादिं काळसे 
प्रतिमा Чап चली आती है. । सच पूछो तो स्वामी द्यानन्दूजी ने, 
जैन सम्प्रदायमें एक Зат सम्प्रदाय दै उसका अनुकरण किया है। 
бет सम्म्रदायी जेनी मूर्ति नहीं मानते हैं, स्वामी जी का भी यही 
सिद्धान्त है। ढुंढक सम्पूर्ण जैन मन्थोंको नहीं मानते हें अर्थात्‌ सूत्र, 
भाष्य, नियुक्ति, चूर्णि, टीका यह पञ्चाङ्गी कहाती है, इसको ढुढकोंके 
अतिरिक्त संभी जैनी प्रमाण मानते हैं। ढु'ढक केवल सूत्रोंको ही 
प्रमाण सानते हैं। उक्त स्वामी जी भी केवल वेद ही को प्रमाण 
मानते हैं । без सव उपनिषदू पुराण इतिद्दासको प्रमाण नहीं 
मानते हैं । सम्पूर्ण सूत्रोंको भी प्रमाण नहीं मानते हैं अथात्‌ पंतालीस 
सूत्र (मन्थ) हैं, उनमें केवल बत्तीस яе प्रमाण मानते हैं और तेरह 

भन्थ अप्रमाण मानते हैं। यदि बत्ती अन्थोंके ही सध्यमें पेंताळीस 


( १४ ) 


अन्थोंके नाम प्रमाण साननेमें आ जाँय तो उस पाठको प्रक्षिप्त कह कर 
छुटकारा कर देते हैं । स्वामी जी भी सब वेदोंको प्रमाण नहीं मानते 
` हैं, केवल संहिता भागको ही प्रमाण मानते हैं और संहिता भागमें 
भी जब अवतार, भद्ध, तीथे, प्रतिमाद्कोंके प्रमाण मिलते हैं 
तब उसका अयुक्त अर्थ करने लगते हैं और यदि उससे भी छुटकारा 
न हुआ तो ढुंढकोंकी युक्ति तैयार रखते हैं । दु'ढक भी तीर्थ नहीं 
मानते हैं, स्वामीजी भी तीथे नहीं मानते हैं। अब सामाजिक 
भाइयों ! सोचो कि द्थानन्दजीने अपना सम्प्रदाय टीक जैन ढू'ढकों- 
को देखकर चलाया है या नहीं । कया कुछ भी Зе बात छोड़ी 
है। जब आपके सामने ढु'ढक सम्प्रदाय विद्यमान ( मौजूद ) है 
ओर आप संशोधक हैं. तो देखिये कि यह नया ढंग नवीन जैन 
ढु ढक सम्प्रदायको देखकर सनमाना अपना सम्प्रदाय ( मजहब ) 
सत्रामोजीने चळाया है या नहीं (таз करीब्रन तीन सौ वर्ष से 
चला है यह सम्प्रदाय-मीमांसामें मै लिखूँगा ) और सनातन वैदिक 
सम्प्रदायको नवीन कहकर छोगोंको भ्रान्त करना चाहते हें. । जब 
यह मुझे निश्चय रूपसे मालूम हुआ तब मैंने गुजरातमें बडसार, 
गणदेवी इत्यादि गाँवोंमें सामाजिक विद्वानोंसे пып करके 
बहुतसे निराग्रदी सामाजिकोंको सत्य सनातन धर्ममें छाया | अस्तु 
कुछ कालके अनन्तर मैं उस अभिधान राजेन्द्र कोषके कार्यसे जो कि 
बनारससे रतलाम मालवामें आ गया है, वहाँसे लाहोर चीफ्स 
( राजकुमार ) कालेजमें आया हूँ । मुझे यहाँ आये चार वर्ष हुए | 
' यहाँ कतिपय लोगोंने मुझसे जिज्ञासाकी, कि द्यानन्द्जीका काशीमें 
जो शाख्राथे हुआ था उसमें किसका जय हुआ था ? मैंने उन छोगोंसे . 
कहा कि दयानन्दूजी निरुत्तर हो गये थे यह मुझे विश्‍वस्त रूपसे 
मालूम दै, परन्तु इतनेसे उन लोगोंको सन्तोष न हुआ क्योंकि यहाँ 
 सामाजिकोंने अपने तरफसे मनमाना ( कपोलकल्पित ) काझीका 
_ тыт छपाकर प्रसिद्ध कर रक्खा हैं, जो प्रमाणके लिए पाठ दिये . 
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( १५ ) 


गये थे, उन पाठोंको नहीं दिखाया है। पाठके देखनेसे साफ जय 
पराजयका निश्चय हो जायगा। महाशयो देखो पुराण प्रमाणके | 
लिये जो पाठ दिया गया है, उसके अर्थ करनेमें अथवा अथं बद-. 
छनेमें यदि सब दयानन्दी मिळ जाँय तब भी अथे नहीं बद्ल सकता, 
लेकिन आश्चर्य यह है कि कपोल कल्पित काशी शाखाथ पाठ न 
दिखाकर जो कह दिया गया कि "पुराण विद्या? 45 पाठ साधवाचारी. 
जीने दिया है यह कितना अन्याय है। 999 पाठको छिपाकर 
छोगोंको जो अन्धकारमें डालते हैं. उनको इस घृणित निन्दनीय 
कार्यको छोड़कर सही पाठ दिखा देना चाहिये। शुक्ल यजुर्वेदीय 
झतपथका पाठ जो किं उस समय साधवाज्वारीजीने दिखाया था वद्दी 
यहाँ दिखाया गया है. जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि अश्वमेध प्रकर- 
णसं अ्मेऽहन’ के प्रकरणमें “इतिहासो वेदः है. आर 'ччйз н! के 
प्रसंगमें पुराणं वेदः’ है, जो कि पूरा पाठ दिखाया गया है और जिसको 
बहुत काळ तक दृयानन्दजी पत्रा छौट पौटकर देखते रहे और अन्तमें 
पत्रको रखकर चुप чс नीचा शिर कर करके बैठ गये थे, देखो 
और विचारो यह पाठ स्वामीजीको नीचा दिखा सकता दै. या नहीं? 


इस सच्चे काशी शाख्ाथेमें जो मनुष्य जो कुछ बोला है. बद्दी 
लिखा गया है यहाँ तक कि भाषामें भी अनुकरण किया गया है। 
यह विषय उस समय Делай प्रत्नकस्प्र-नन्दिनी नामक जो मासिक 
पत्रिका निकलती थी उसीसे उदधृत किया गया है. । सुमे उक्त पत्रिका 
пай өтінен पं. विन्ध्येश्‍वरी प्रसाद जी की सह्दायतासे _ 
उपळव्ध हुई थी । हम आशा करते हैं. कि इस सत्य काशी शाखार्थको 
देखकर सामाजिक भाई “ПИЯЗ! छोड़कर «ата का पराजय 
मानकर कल्पित (जैन «єтїї अझुकरण करने वाले ) आये- 

समाजको छोड़कर सत्यनै विक सनातनधर्मको स्वीकार करेंगे । 
अलं बहुना; पं मधुराग्रसाद दीक्षितः 


( १६ ) 


( प्रष्ठ १३ का शेष ) 

यहाँ पर यह बात विचारणीय है कि पहिली घोषणामें эпе 
का विषय “मूर्तिपूजा वेद विरूद्ध है? यह बताया गया था जब कि 
दूसरी घोषणामें शाख्जार्थका विषय “मूर्तिपूजा वेदानुकूछ दै या नहीं” 
यह बताया गया है। दूसरी बात यह है कि द्वितीय घोषणामें एक 
ओर यह कहा गया है. कि 99 धर्साबलम्बी विद्वान्‌ भाग लेंगे और 
विषय “वेद ईश्वरीय ज्ञान दै” यह केसी маңа बांत है ! सववे- 
धर्मालम्बी मनुष्य वेदको ईश्वरीय ज्ञान कंवसे मानने लगे ! 

--सम्पादक | 


आवश्यक निवेदन 


(१) दयानन्दका सच्चा пәп पुस्तकके प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित नोट? 
(संस्कृतमें ) द्वारा स्वामी दयानन्दजी तथा उनके गुरुजीका परिचय 
дата दिया है! 

(२) पुत्तकर्मे छपा 'समीक्षक? शब्द लेखकका परिचायक है | 

(३) सच्चा शाज्ार्थ पुस्तकें सम्पादकने मूल पाठमें अपनी ओरसे एक शब्द 
भी घटाया बढाया नहीं है। हिन्दी अनुवाद भी ज्योंका ей रखा है | 
मुद्रणकी अशुद्धियोंका शोधन तथा मुद्रणकी सजावट सम्पादकके 
कार्य | 

(४) यह पुस्तक लेलकने Чо अनन्त «ПӘЙ फडकेजीको तारीख २२-२-५४५ 
को मेट की थी। श्री फडकेजीने इसके मुद्रण, तथा प्रचारादिळा भार 
सम्पादकको सौंपा | ) 


— सम्पादक 
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सूचना-() संस्क्रतज्ञ पाठकोंसे निवेदन है कि सचा пып? 
: का सच्चा आनन्द प्राप्त करना है तो इसका हिन्दी 
अनुवाद अवश्य че | 
[за . (२) मूल पुस्तकमें वक्ताओंके नाम संक्षिप्त छपे हैँ, पाठकों 
की सुविधाके लिए यहाँ पूरे नाम छापे गये हैं । 
->सम्पादक 


'.. काशीस्थराजसभ्रायांप्रतिंापूजनबिधिरः | 


यथाक्रममिममवगन्तुमनेके कुतूहला इति वचसा पत्रादिना 
च बिलायेह чааїзачтч | 
नोट- गुर्जर निवासी व्याकरणाद्यंगेषु सामवेदे च कृतश्रमः किन्वनधीत- 
दर्शनस्ततो दर्शनविहीनो मथुरायां निवसतिस्म कश्चिदन्थो5नेक पण्डितमतविरुद्धः ' 


पतिसापूजनादीनामवैधत्ववादी तस्यञ्िष्यश्चत्वारिंशद्वयस्कः सुदीर्घकायः पुष्टो- 
बलवांश्च लक्ष्यते | 


महाराज बनारसकी समामें प्रतिमापूजन विषयक शाख्राथ 
इस राख्ार्थके यथाथ ( ठीक २) स्वरूप (हाल) जानने के लिये 
' बहुत लोगोंने मुझसे अपनी उत्कण्ठा प्रकाशित ( जाहिर ) की और 


` 


र दयानन्दका--सच्या ТЕП । 


कश्चिद्दयानन्दो नाम साधुः सद्दर्माविभाविनासद्वसपरिलांप- 
नेव्हंकृतसंकल्प इति घोपयन्नकस्मादावेदयत्काशीनरेशं श्रीमदी- 
श्वरीप्रसादनारायणसिंहमशाख्रीयत्वात्प्रतिमापूजनमवैधसिति वि- 
चारेण स्थिरीकतेमहमत्रागत इति विदित्वा च . महीपालस्तदी- 


чи ससमाद्रं कृत्वा विचारायसम्मतिमपालयद्धमंपाल- ; 


कार्यम्‌ । ततो भोग्यमात्यवरवर्योऽपि च स्यक्तभोगः सर्वशाख- 
सारसारोऽसारीकृतसंसारः सीतारामीयः थीहरिहरग्रसादशर्मा 


सेरे पास अनेक पत्र आये इससे मैं यहाँ पर ( इस पुस्तकमें ) इस 
शास्त्रार्थकोः प्रकाशित करता हूँ। 

कोई दयानन्द नामक एक साघु था जो कि ӘНІН अपनी इस 
प्रसिद्धिको जाहिर करता था कि मैं यथाथ धर्मका स्थापन और पाखण्ड 
का लोप करना चाहता हूँ | वह एक रोज ( अकस्मात्‌ ) विना सूचना 
के ही महाराज काशी नरेश श्रीमान्‌ ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंहजी 
की सभामे पहुँचा और यह कहने लगा कि प्रतिमापूजन शास्त्रोंसे 
सिद्ध नहीं दै, यह प्रतिमापूजन पाखण्ड है मेरा यही निश्चय है, सैं 
यहाँ शास्त्राथे करनेको आया हूँ | यह सुनकर महाराज काशीनरेरजी 
ने वही कायं किया जो कि महाराजाओंको ऐसे अवसर पर करना 
ववाहिये । उस साधु द्यानन्द्जी का आद्र पूर्वक अतिथि सत्कार 
` करनेके बाद श्रीमान्‌ हरिहर प्रसादजीने शास्त्रार्थका प्रस्ताव छेड़कर 
स्वामीजी से यह कहा कि आप दिनका निश्चय कीजिये, और मध्यस्थ 
किसको मानेंगे ? उसके उत्तरमें स्वामीजीने कहा कि मैं साघु हूँ और 
` मध्यस्थमें में किसीको नहीं मानता हूँ क्योंकि सभी लोग अवैदिक कार्य 
करने वाले हैं | यहद बात सुनकर राजकीय पणिडतोंने लेख शाख्जार्थके 
ү” कहा, लेकिन महाशय दयानन्दजीके पैर इस (लेख शाख्रार्थकी ) 


С> 


दयानन्दका-सच्चा शा्ञाथं । з 


विचारस्य दिनस्थिराय मध्यस्थनिर्णयाय च प्रयतमानो वादिनः 
मजिशपत्‌, शापितश्च.सः, अइशुदासीनः, सर्व दैवाचसरो मम, 
किंचात्र न. मयाकोऽपिमध्यस्थः स्वीक्रियते सर्वेपामेव मिथ्या- 
चारित्वदशेनादित्यवोचद्वचः । श्रत्वैतद्राजकीयकोविदा लिखित- 
विचारेऽभवन्‌ कृतम्रयल्ताः, परं तत्रापि वाद्यसंमतेने ते पूर्णमनो- 
रथाः। ततो महाराजसदसियोऽद्यवरः पणिडतः श्रीताराचरणो 
नाम तार्किकः स एकदा बलावलपरीक्षणाय प्रच्छन्नवेशों वादि- 


शते पर भी न जमे | अस्तु; उस रोजकी सभा, जिस तरहसे आप 
теп करेंगे वही ( आपके कथनानुसार ) नियम स्वीकार किया' 
जायगा यह कहकर विसर्जित 43! तदनन्तर एक रोज श्रीमान्‌ 
पण्डित ताराचरण तार्किक जो कि महाराज काशीनरेश जी के यहाँ 
मुख्य परिडत थे और समस्त पृथ्वी सण्डलमें उनके समान न्याय 
жән दूसरा कोई नहीं था । उन्होंने नदिया झान्तिपुरमें पूर्ण विद्या- 
‚хата किया था । वह प्रच्छन्नवेश ( साधारण पंरिडवके ая) से 
स्वामीजीकी विद्ठत्ताकी परीक्षा करनेको भेजे गये कि स्वामीजी कुछ 
पढ़े लिखे हैं या यों ही आडम्बर करते हें । अस्तु, परीक्षा करनेके 


- अनन्तर पण्डित ताराचरणजीने तव सभासदोंसे यह आकर कहा 
В यह स्वामी दर्शन झाखोंका या तकंका लेश मात्र भी नहीं जानता 
- है। यह बड़ा ही ढीठ, अपनेको प्रसिद्ध करनेके लिये शाखार्थ करना . 


चाहता है । यह बड़ा ही मसखरी करनेमें तेज है, 45 अकारण 
ससखरी कर देता है । यह सुनकर लोगोंकी उपेक्षा हो गई और 


` काशीस्थ विद्वानोंने भी यह जानकर स्वामी दयानन्द्को बड़ी गिरी 


निगाहसे देखा । इस तरह чя स्वामीजी लोगोंकी निगाइसे गिर 
गये । लेकिन हरिर प्रसादूजीने ( जिनका वर्णन पहले आ चुका है 


४ द्यानन्द्का-सञ्चा शाख्ाथं | 


чачта! नाधीतविद्योऽपि तु साहसिकः सहसा विचारोप- 
हसने प्रवृत्त इति बुद्ध्वाऽवोधयत्त देवान्यान्‌ सभासदः काशीः 
` स्थानन्यांश्च संरव्यावतः | इत्थमभवत्सवेरूपेक्षणोयः स साधुः 
समन्तात्‌ । अथ पूवेकोतिताह्वेन सीतारामीयेण विचारितम्‌, 
वाद्यसौ पण्डितो वा धूर्तो वा भवतु परमेतर्हि काशिराजसभा- ,. __ 
मुपगतो विचारायकश्चिदिति भूतः प्रवादो दुनिवार्यः, अतो 
लोकम्रबोधनाय तु विचारायोजनमवश्यं कार्यमिति, तथा च | 


उन्होंने ) इस वात पर जोर ТП कि वादी पण्डित हो या मूख 
परन्तु महाराजकी सभामें विचारके लिये कोई गया था और उसके 
साथ किसीने भी - शास्राथं नहीं किया, इस लोकापवादकी निवृत्तिके 
छिये те कराना जरूरी है । इस (साधु) की पोल जव तक खुल | 
नहीं जायगी तव तक लोगोंको 'संतोष नहीं होगा, इससे “झास्त्राथ 
होना जरूरी है” इस निश्चयके अनन्तर महाराज काझी नरेशजी ने 
अनेक पण्डतोंके साथ शास्त्राथेका समय निर्धारित (निश्चित) करके | 
उक्त स्वामी जी को सूचना दी. कि अमुक समयमें आनन्द्बागमें ५ | 
шәлі होगा | अनन्तर निद्धोरित समयमें चान्द्रमास (कार्तिक) | 
शुक्ल त्रयोदशी, सौरमास मारोशीषे (अगहन) २ वजे अनेक परिडतों- 
के, बड़े बड़े रईस साइकारोंके, अपने सन्त्रीके और युवराज श्रीमान 
[यण सिंह जी के साथ अमेठी राजा माधवसिंहके आनन्द- ' 
- घागमें जो कि काशी जी में दुर्गाजीके पास :दुर्गाकुए्डके ऊपर.पूचे | 
तरफ है वहाँ उपस्थित .हुए। बही स्वामी दयानन्दजी ठहरेथे। | 
सभासद्‌ यथास्थान वेठ गये | स्वामी द्यानन्दजी के सामने परिडत 
ताराचरणजी, जो कि महाराजकी सभाके प्रधान परिडत ये वे बैठे | 
उनके पास श्री स्वामी विशुद्धानन्द्जी और बालझाख्ी और वैया- 


दयानन्दका--सच्चा ТЕПЕ | у 


я Їй: पणिडतैविंचारसभयं निर्धार्य ज्ञापितः स वादी । अनन्त- 
ч तत्समये* राजाज्ञयाहतरत्रत्यैर्विविधशाख्र विशारदैर- 
न्यूनशतकोबिदेः समलंकृते काश्यांदुर्गाकुएडसमीपे आनन्दवा- 
गाख्योपवने सदानन्दः श्रीमानानन्दकाननेशोमहाराजः श्रीमता 
यौवराज्याभिषिक्तेन प्रभुनारायणसिंहशमणा राजकुमारेण अन्यै- 
==» зт: कतिपयैः सुप्रसिद्धधनिमिः स्वामात्यवगेश्व सानन्दं 
समागत्योक्तनाम तकरलमादिशत्‌, क्रियतां तावत्‌ пе 


करण केसरी सखाराम भट्ट जी प्रभ्नति भी बैठे । महाराज काशी- 
नरेशजीने ताराचरणजी से कहा कि 'आपलोग शाखार्थं करें, में भी 
жә पूरा ध्यान देकर सुनता हूँ, मैं पश्चपातको छोड़ कर सत- 
लबके तरफ ध्यान दूँगा और जिसका प्रबल पक्ष होगा में उसीको 
अच्छा सममू गा । अस्तु, महाराज काशीनरेशजी तथा समस्त कसे- 
चारी और सेठ साहूकार सभी उसी पक्षको माननेको उद्यत मालूम 
देते थे जो पक्ष दोनोंके झाञ्जाथमें उत्तम ठहरै। पाठकगण स्मरण 
करे' कि यही दशा उज्जैनमें जब श्री स्वामी शंकराचायंजी से. 
а और वोद्धोंसे шәм हुआ था ча हुई थी. भेद इतना ही 
था कि उस समय राजसत्ता दूसरे प्रकारकी थी; इस समय 
धर्ममें आजादी है, जिसके मनमें जैसा आता है वह वैसा ही मानता 
है। इसीसे उस समय बोद्धोंके पराजय होते ही बौद्धोंका अभाव सा 
हो गया था और समस्त हिन्दुस्तानमें सनातनधर्सकी पताका чеп 
गई थी, और Ф पराजय हो जानेसे कोई भी बुद्ध मजहब मान 
नहीं सकता था । हमारे गबर्नमेंटके тй чї माननेको कोई मज- 


а वैक्रपीय १६२६ वये तत्परदिनापराह्वेसौराग्रहायणस्य द्वितीय баб 
.चा्द्रकार्तिक त्रयोदशीयुतमङ्गलवासरीये | 


5 दयानन्दका--सच्चा शास्मार्थ । 


इति अहमपि वादिप्रतिवादिवचः सारानुवदने नियुक्तोऽग्रसरः- 
पक्षपातशून्यो Тїч чї: संयतोऽस्मि | 
ताराचरणः-वृक्तपरुद्यतः | 
दयानन्दः--( тт एव वदेन्नान्य इति ब्रुवन्‌ ) ग्रतिमापूजनं वेदे 
क्च लिखितमिति कथ्यताम्‌ ? 
` वार'चरणः-एतन्मात्रं प्रमाणं नान्यदत्र कि प्रमाणम्‌ ? $ 
दयानन्दः - वेढे यज्ञ दृश्यते तदप्रमाणमेव | 


चूर नहीं किया जाता है, इसीसे स्वामी द्यानन्दजी के पराजय होने 
पर भी हजारों मनुष्य धमबन्धनको यथाथ समझते हुए भी आजादी 
के लोमसे सामाजिक हो रहे हैं । अस्तु, प्रक्ृतके तरफ ध्यान ФПИ | 
महाराज काशीनरेश जी की आज्ञा पाकर ताराचरण जी कुछ कहना 
चाहते थे कि, स्वामी दयानन्द जी ने प्रश्‍न किया कि 
` दयानन्द-प्रतिमा पूजन वेदमें कहाँ लिखा है? यह कहिये 
और एक ही आदमीको वोलना चाहिए, दूसरा न बोले । (समीक्षक) 
ठीक भी ऐसा ही होता है, वादी प्रतिवादीके अतिरिक्त केवल दूसरा | 
सध्यस्थरूपसे बोल सकता है, अनेक मनुष्योंके युगपत्‌ वोलनेसे कुछ # 
भी सारांशका निणेय नहीं होता है । | 
ताराचरण--केवल वेद ही प्रमाण है और कुछ ( स्मृति, इतिहास, 
पुराण इत्यादिक ) प्रमाण नहीं हें इसमें क्या प्रमाण है? . 
. दयाननद--जों वेदमें नहीं मिळता है वह प्रमाण नहीं है। 
_ ताराचरण-कैसे (अर्थात्‌ जो वेदमें न मिले, और स्मृति पुराण 
_ इत्यादिकमें मिले वह प्रमाण क्यों न माना जाय ? यह प्रतिवादी 
` स्वामीजीको स्मरत; इतिहास, पुराणादिकोंकों प्रमाण मनानेके लिये 
निम्रहस्थानमें खींच रहा है )। ' ` 


दयानन्द--वेद्से विरुद्ध वस्तु अर्थात्‌ प्रतिमा पूजन करना 


द्यानन्दका--सच्चा शा्राथं । К 


ताराचरणः--कथमस्‌ ? 

दयानन्दः--वेदविरुद्धानां नास्ति प्रामाण्यम्‌ | 
ताराचरणः-अ्त्र कि प्रमाणम्‌ ? 
दयानन्दः--अतिम नुस्मृतिश्व प्रमाणम्‌ | 
ताराचरणः-तदेवोद्भावय | 


इत्यादिक प्रमाण नहीं है | 

ताराचरण--इसमें क्या प्रमाण है अथोत्‌ वेद विरुद्ध वस्तु सदा- 
चार, कुलधमे, प्रतिमा पूजन इत्यादिक प्रमाण नहीं हैं. इस आपके 
प्रतिज्ञा वाक्यें क्या प्रमाण है ? तात्पये यह है,कि यदि कोई अनु 
सिति रूपसे आप कहते हें वो द्वेतु कहिये, शब्दप्रमाणसे कहते हैं 
तो उस प्रन्थका नाम लीजिये | ४ 

दयानन्द--श्रुति ( वेद ) और मलुस्म्॒ति प्रमाण हैं। . 

ताराचरण--उसीको कहिये, अर्थात्‌ जो वेदका मन्त्र 'वेदातिरिक्त 
स्मृति, पुराण, इतिहास, सदाचार इत्यादिकोके प्रामाण्यका निषेधक 
है? उसको कहिये अथवा मनु महर्षिजीके वचनको कहिये कि कहाँ 
पर मनुमे लिखा है? ( समीक्षक ) मेरी समझसे यहीं पर जय 
पराजयका अन्तिम निश्चय ( फैसला ) है । यदि स्वामीजी कोई वेद 
सन्त्र अथवा मनुवचन ऐसा दिखा दें कि जिससे यह सिद्ध हो जाय 
कि केवल वेदोक्त ही प्रमाण है, तब तो Чо ताराचरणजीको 45% 
मन्त्रसे प्रतिमापूजन सिद्ध करना चाहिए 'और यदि स्वामीजी कोडे 


चेद्‌ मन्त्र या मनुका बचन न दिखा सके तो स्वामीजी हार गये । 


दूसरी बात यह कि प्रतिज्ञा हानि जो कि पूर्णरूपसे पराजयको सिद्ध 
करती है, स्वामीजी केवल वेद ही प्रमाण मानते थे लेकिन प्रतिवादी- 


= दयानन्दका--सच्चा झाञ्जाथ | 


दयानन्दः--प्रामाण्यविचारो भविष्यति पश्चात्‌ पूर्व वेद- 
विचारः कतेव्यः | . 
‚ वाराचरणः--वेदबिचारः कीदृशः әдеп, वेदस्य 'नित्या- 
नित्यत्वविचारः प्रामाण्याआमाण्यविचारों वा १ 
दयानन्दः--पापाणादिप्रतिमांपूजनं वेदोक्त नवा =: 
वाराचरणः--अस्माकं यथा वेदस्य प्रामाण्यं तथा सर्वेषाम्‌ | 


ने मचुको भी आपसे आप स्वामीजीको प्रमाण मना दिया, लेकिन 
वहाँ भी जव कोई बचन वेदातिरिक्त प्रमाणका निषेधक न मिला 
तब स्वामीजीको खूब чай; देखिये पाठकगण ! जिससे दूसरे 
समर्मेकि उत्तर दे रहे हैं और वस्तुगत्या साफ निरूत्तर हैं, यह 
स्वामीजीका प्रथम डबल पराजय हुझआ। | 

दयानन्द--प्रामाण्य ( क्या प्रमाण है और क्या नहीं प्रमाण है 
यह ) विचार पीछे होगा, पहले वेद विचार करना चाहिये। 
( समीक्षक ) वेद विचारको जव प्रतिवादी प्रामाण्य विचारके 


अधीन ही मानता है तब प्रथम प्रामाण्य विचार ही आवश्यक था, . 


वस्तुगत्या प्रमाण न देनेसे स्वामोजीका पराजय तो हो गया और 
апы भी प्रायः समाप्त समझना चाहिए लेकिन प्रतिवादी Чо 
ताराचरणजी स्वामीजीको सवेथा मौन करानेके लिये फिर उत्तर देते 
हुए निग्रह स्थानमें लाते हें । ` 

ताराचरण--कैसा वेद विचार करना चाहते हो, क्या वेद नित्य 


या अनित्य यह अथवा वेद पौरुषेय है या अपौरुषेय अर्थात्‌ वेद- 


पुरुष प्रणीत है या स्वतः अनादिकालसे परम्परा प्राप्त है, यह ? 


दयानन्द--पाषाणादि अ्रतिंमा पूजन वेदमें लिखा है या नहीं 


यह विचार करना चाहते हैं । 


ж. 


दयानन्दका--सच्चा शाखाथ । ९ 


दयानन्दः--वेदःतिरिक्तानां न प्राभाण्यम | 

ताराचरणः--वेदे क्व लिखितम्‌ अन्येपां नास्ति प्रामाण्यम्‌ ? 
दयानन्दःवेद्विरुद्वस्य नास्ति प्रामाण्यम्‌ | 
वाराचरण:--वेद्विरुद्ध! कः? 

दयानन्द:--यो वेदे नास्ति | 


वाराचरण--हम लोगोंको जैसे वेद प्रमाण है बैसे ही स्मृति, 


इतिहास, पुराण, इत्यादिक भी प्रमाण हें । पुराणादिकोंमें प्रतिमा 
पूजनका विशेष रूपसे वर्णन है और जव हम लोगोंको पुराणदिक 
84% समान ( बराबर.) प्रमाण हें तब प्रतिमा पूजन सिद्ध हो गया | 

दय.नन्द--वेद्से अतिरिक्त प्रमाण नहीं है, अर्थात्‌ केवल वेद्‌ 
ही प्रमाण हैं स्मृति इतिहास पुराणाद्क कुछ भी प्रमाण नहीं हैं । 

ताराचरण-वेदमें कहाँ पर लिखा है कि स्मृति, इतिहास और 
पुराणादिकोंको प्रमाण नहीं मानना ( समीक्षक ) Чо ताराचरण जी 
स्वामीजीको फिर निम्रहस्थान पर. ले आये । यदि स्वामीजी वेदका 
कोई सन्त्र नहीं दिखा सके तो फ़िर दुबारा पराजय होगा । अस्तु, 
स्वामीजी कहाँसे दिखावें, जब वेदमें इस आशयका कोई मन्त्र नहीं | 
है तो क्या करें! अब अपनी दूसरी दफाको हारको छिपाते हुए फिर 
स्वामीजी बोले । 

दयानन्द--वेद विरुद्ध प्रमाण नहीं है | 

ताराचरण--वेद विरुद्ध क्या है? अर्थात्‌ स्मृति, इतिहास, 
पुराणादिक तो वेद विरुद्ध है ही नहीं फिर तुम वेद विरुद्ध किसको . 
कहते दो ? аса 

दयानन्द--जो वेदमें नहीं है । (समोक्षक) क्या स्वामीजी, वेद 
अतिरिक्त और वेद विरुद्ध और वेदमें नहीं, इन तीनों नञर्थॉको 


१० द्यानन्द्का-सश्चा ТӘП | 


वाराघरणः--इदं किं वेदोक्तं, अथवा भवत्कथितम्‌ ! 
दयानन्दः-त्वत्प्र भोत्तरं पश्चादास्यासः प्रतिमापूजन वेदे 
लिखितं नवेत्येका वक्तव्या ? 


“नहीं? अभाव रूपसे और विरुद्ध शब्दार्थसे वड़ा ही भेद है । अस्तु, 
ऐसी विद्वानोंकी सभामें स्वामीजीके ऐसे वाक्य लोगोंको आशश्‍श्चयंसे 
मालूम देते होंगे । अस्तु, प्रकृतको देखिये | 
ताराचरण--तो कया यह (जो वेदमें नहीं है, वह प्रमाण नहीं है) 
आपका प्रतिज्ञावाक्य है अथवा वेदमें लिखा है? अर्थात्‌ यदि 
प्रतिज्ञा वाक्य है तो हेतु इस प्रतिज्ञाके लिये कहिये और यदि її 
लिखा है तो मन्त्र बोलिये। 
दयानन्द--तुमारे प्रश्‍नका उत्तर पीछे देंगे, पहिले यह कहिये 
Сунат पुजन वेदमें लिखा है या नहीं? ( समीक्षक ) जब 
| प्रतिवादी स्मृति पुराण इत्यादिकों को 38% बराबर ही प्रमाण मानता 
| है और बादी स्वामीजी खुद पुराणोंमें प्रतिमा पूजन मानते हैं तो 
अतिमा पूजन करना सिद्ध हो गया और स्वामीजीको पुराणोंके 
प्रमाण न माननेका कोई हेतु देना चाहिये था । उसके लिये स्वामीजी 
कहते हें कि इसका उत्तर पीछे देंगे तो सोचना चाहिये कि प्रतिवादी 
(Чо ताराचरणजी ) जब प्रतिमा पूजन करना पुराणोंके प्रमाण 
' माननेसे सिद्ध कर चुके और स्वामीजीको पुराण न साननेका प्रमाण 
देना राले आपतित हो गया तच स्वामीजी “पश्चाहदास्यामः? कहने 
. लगे परन्तु वहां पर साक्ष रूपसे बैठे परम विद्वान्‌ बळशास्रीजी 
.. से स्वामीजीके बारंबार पश्चाद्दास्यामः २ यह प्रतिज्ञा वाक्य सुनकर 
 नरहागया और बोले। . 


एक ही समझते हैं, जो कि एक साधारण लड़का भी समझता है कि 


दयानन्दका--सच्चा शाखार्थ | ; % 
аас алалығы Sn EM णी, 


वालद्यास्री--( स्वस्वरूपं प्रकाशयितुमिच्छन्‌ ) वेदानुक्तत्वेनाप्रामा- 
ण्यमुक्त तत्र को हेतुः स एव आदौ विचार्यः | 

दयानन्द:--(वेदे) प्रतिमापूजन (न) भवेत्‌ अन्यत्र विचारः 
अतोवेदे अस्ति नास्ति वा इति विचारः पुरस्तात्‌ Че, 
शरुतिस्सृतिम्न भृतीनां सर्वेपामेव धूल वेदः | 

ताराचरणः--सर्वेपां वेद्सूलकत्वे प्रामाण्योद्भावन कतव्यस्‌ । 

दयानन्द:--मनुकात्यायनमहाभारतादिकमेव प्रमाणम्‌ । 


वालशारी--जो वेदमें नहीं कहा गया है वह प्रमाण नहीं है 
इसका क्या हेतु ? इसीका प्रमाण पहिले आपको देना चाहिये | 


दयानन्द--वेदके सुताविक प्रतिमा पूजन सही है या नहीं (जायज 
या नाजायज ) ? यह दूसरी बात है, प्रथम आप यह कहिये कि 
प्रतिमा पूजन वेदमें लिखा है या नहीं क्योंकि श्रुतिस्मृति इत्यादिक 
सभीका मूळ वेद है | 

ताराचरण--सभीका वेद्‌ मूल है इसमें प्रमाण कहिये ! 
( समीक्षक ) दयानन्द स्वामीजी सममते थे कि जैसे व्याख्यान 
( लेक्चर ) में जो कुछ ча आया वह कह देते थे वैसे ही यहाँ 
विद्वानोंकी सभामें भी हमारी चछ जायगी लेकिन यहाँ तो बिना | 
प्रमाणके ये विद्वान्‌ लोग बोलने नहीं देते, यह सोच समझकर स्वामी 
जी जव श्रुति प्रमाणसे वेद मूलक श्रुतिस्मृत्यादिकोंको सिद्ध न कर सके 


` तब सनु, कात्यायन, भहाभारतकी शरण ळी | 


दयानन्द-सनुस्सृति, कात्यायन ऋषिके वचन, और महाभारत 
अर्थात्‌ व्यासजीके बचन सबका मूल वेद है इसमें प्रमाण है। 
( समोक्षक ) जब व्यासजीके वचनों ( महाभारतको प्रमाण सान 


लिया और पुराण व्यासजीके बनाये हुए हैं तब पुराणोंके साननेमें 
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ताराचरणः-तत्र तत्रेवान्येपामप्यस्ति ятатач | 

दयानन्दः-कि वृथा बाग्वितएण्डया यथा मन्त्रादीनां मीमां- 
सावेदान्तादिउत्राणां च सर्वेपामस्ति मूलं аа: तथा प्रतिमा- 
पूजनस्यापि मूलं वेदो दर्शनीयः | 


विशुद्धानन्द स्रामी--अहो किं वारंवारमेवं भूपे वेदान्तादिसन्नाणां 
सर्वेपामस्त मूलं वेदः रचनानुपपत्तेश्च नानुमानं प्रमाणम्‌? 
इत्यस्य मूलीभूतः को वेद इति वक्तव्यम्‌ ? 
दयानन्दः-कोऽपि वदिष्यति अस्याक्ष्रस्य प्रमाणं देयम्‌ 
तत्र किम्‌ ? 
क्या सन्देह रहा ? यह स्वामीजीका चौथा पराजय है। 
'ताराचरण--उन्ही २ जगहों पर, औरोंका भी, अर्थात्‌ प्रतिमा 
पूजन, श्राद्ध, तपण, सदाचारादिकोंका भी प्रमाण है । 
दयानन्द--व्यथे वितण्डाबादसे क्या फायदा, जैसे मन्त्र, मीमांसा 
वेदान्तादिकसूत्रोंका मूल ( बुनियाद ) वेद्‌ है उसी तरह प्रतिमा पूजन 
का भी कोई मूलीभूत ( बुनियाद स्वरूप ) वेद कहिये । 
विशुद्धानन्द स्वामी-क्या वारम्वार कहते हो कि वेदान्त सुत्रोंका 
मूल वेद दै २ “रचनानुपपत्तेर्चनाचुभानं प्रमाणम्‌” इसका सूल क्या 
99 है, कहिये ? ( समीक्षक ) इसका भी उत्तर द्यानन्दूजी न दे 
सके यहद पाँचवाँ पराजय हुआ। अब स्वामीजी घवड़ाकर अपने 
ऊपरसे उत्तर देनेकी बलाको टालनेके छिये कहते Ж! 


दयातन्द--कोई आकर कहे कि इस अक्षरका प्रमाण दो तो क्या 
में उसका भी प्रमाण दूँगा ? 3 


4- 
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тенләй — सर्वेपामेव देयम्‌ अथेव प्रतिशानात्‌ । 

दयानन्दः-सूर्वे वेदा नहि मे कण्ठस्थाः ( सभ्या हसन्ति ) 

विशुद्धानन्द:--( 998: गर्जन्‌) तत्किमेवममिलपसे | 

दयानन्दः -- ( क्रुः विशुद्रानन्द सम्मुखं पर्युपविश्य ) तवास्ति किं 
र्व पस्थितम्‌ ? धर्मस्य किं लक्षणम्‌ ? बद्‌ | 

विशुदानन्दः- चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: इत्यादि सविस्तरम्‌ | 


वालश ख्री-आप सभीको कहते हें कि “इसका प्रमाण देंगे”? 
२ लेकिन किसीका भी तो प्रमाश दीजिये ! या सभी प्रमाणोंके लिये 
“दास्यासि? २ ( देंगे २) कह कर हो टाल रहे हैं । ( समीक्षक ) 
बाङशाश्जीजीकी यह्‌ झाड़ स्वारीजीसे न सही गई, तब ठीक अपनी 
हारको अपने मुँहसे कवूळ करते हुए बोले | 

दयानन्द-सुझे सब वेद याद नहीं हैं। ( समीक्षक ) कहिये 
क्या अब भी स्वामीजीके पराजय होनेमें कुछ कसर बाकी है ? यह 
छठा “पराजय? जैसे әнде ( कुश्ती ) में चारों चित्त गिरे और पीठ 
लगे वैसा ही हुआ क्योंकि स्वासीजीने मान लिया कि मुमे वेद्‌ याद 
नहीं हें। 

विशुद्धानन्द--( बड़े खुश गर्जते हुए बोले) तब क्या इसी तरह 
शास्त्राथ करना चाहते हो ? अर्थात्‌ जब तुमको कुछ याद है ही नहीं 
तो फिर क्या शा््राथ करोगे ? 

दयानन्द--( क्रोधमें आकर विशुद्धानन्द स्वामीजीके सामने बैठकर बोले ) 
क्या तुमको सब याद है? धसका लक्षण कहो अर्थात्‌ धर्म किसको 


'कहते हैं कहिये | 


विशुद्धानन्द--वेद्‌विहित स्वर्गादि फलसाधक कमका नाम धर्मे 
है, अर्थात्‌ स्वर्गादि Н लिये जिन कामोंके लिये वेद इजाजत 


% दयानन्दका-+सच्चा शास्रार्थ । 


दयानन्दः वारयन्निव ) लक्षणस्‌ एके बहु वा | 

विशुद्धानन्दः--लक्षणम्र्‌ чең, प्रमाणानि बहुनि | 

दयानन्द:--( हसति ) हो हो लक्षणम्‌ एकस्‌, दश रक्षणानि 

ч: चमादमोऽस्तेयः, शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 

धीविंद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ | & 

ताराचरण:--एते तु अचुमापकहेतवः नतु लक्षणानि | 

दयानन्दः---( ताराचरणपम्मुखं प्रत्युपविश्य ) किमनथ गजसे 
अधमंस्य लक्षणं वद्‌ | - 

वाराचरणः--दुरदृष्टजनकत्वमधर्म त्वम्‌ | 


देता है उन कामोंको धर्म कहते हें । इसकी व्याख्या विशुद्धानन्द जी 
ने बीस मिनट तक करी | 
` दयानन्द--( रोकनेके इरादेसे ) धसका लक्षण एक, या बहुत ? 
विशुद्धानन्द--लक्षण एक है, प्रमाण बहुतसे हैं | 
दयानन्द--( हसकर ) देखो आप एक ही लक्षण कहते हैं, चिः 
те श्लोक पढ़कर कहा कि УНФ दृश लक्षण हैं | / 
ताराचरण--ये धर्मके अनुमान कराने वाले हैं, लक्षण नहीं हैं, 

‚ अर्थात्‌ 948 इतना मालूम हो सकता है कि यह घर्स करने छायक 
है। ( समीक्षक ) दयानन्दजीके प्रश्‍नका उत्तर स्वामी विशुद्धानन्द- 
जीने खूब विस्तार पूर्वक और बहुत ही ठीक दिया, सब सभासद `, 
समझ गए होंगे कि यह दयानन्द्जीका सातवाँ पराजय हुद्या । अब 
स्वामीजी समक गए कि हम विशुद्धानन्दजीके सामने नहीं बोल 

` सकते हें इससे फिर ताराचरणजीके सामने होकर बोले । 
` दयानन्द-अध्सका क्या लक्षण है ? कहो ! 
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दयानन्द:--( अग्राह्मभावेन ) कि त्वया कोलाहलेन ( विशुद्धानन्द 
- सम्मुखं पर्युपविश्य ) त्व॑ чї स्वासिन्‌ धरे का श्रतिः ? 

विशुद्धानन्दः-अ भिहोत्र॑ जुहोति इत्येचमा दिः | 

दयानन्दः-( उपसंहरत्निव ) किं प्रयोजनमग्रकृतविचारेण वेदे 


ताराच(ण--जो दुरदृष्ट ( नरकाद्कि दुःखों ) का पैदा 
वाला, वह अधर्म कहलाता है, इस उत्तरसे द्यानन्दूजी घवड़ा गये 
क्योंकि जिससे प्रश्‍न करते हें वह ऐसा उत्तर देता है कि जरा भी 
कोटि कल्पना नहीं चलती हूं। अव इस आठवें पराजयके बाद 
ताराचरणजीसे घबड़ा कर बोले | 
दयानन्द-तुसारे साथ कोलाहल ( हल्ला) करनेसे क्या? 
( विशुद्धानम्द्के सामने वेउकर ) स्वामीजी ! आप कहिये कि धर्सके 
साननेमें क्या वेद दै अर्थात्‌ किस श्रू तिके आधार पर घर्सको मानते हैं ? 
विशुद्धानन्द-- अग्निहोत्रं जुहोति’ इस श्रुतिको कहकर इसकी 
ब्याख्या बहुत देर तक की । ( समोक्षक ) अव दयानन्द्जीको मालूम 
हो गया होगा कि हमें Ә क्या कहेंगे क्योंकि जो कुछ हम पूछते 
हें उसका उत्तर तो ये लोग तुरत और विस्तार पूर्वक देते हैं पर हमने 
पुराणोंके प्रमाण न होनेमें अभी तक कुछ भी उत्तर न दिया और 
` प्रतिमा-पूजनके लिये ये छोग कोई वेद्का प्रमाण तो नहीं देंगे क्योंकि 
पुराणोंका प्रमाण इन लोगोंने मुके सना दिया है.। पुराणोंमें प्रतिमा 
. “पूजन सैकड़ों जगह है और पुराणोंके न माननेके लिये न तो कोई 
- युक्ति.हे और न कोई सन्त्र ही है, यह सोचकर खुद ही प्रतिमा 
पूजनके प्रमाणके लिये सासवंदके २६ वे ब्राह्मणका पंचम प्रपाठकके 
` द्रास खण्डका सन्त्रको स्मरण दिला कर बोले | 


ह दयानन्द--अप्रकृत विचारसे क्या प्रयोजन ? वेदमें कहीं पर 
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क्वापि प्रतिमाशब्दो नास्ति, यत्र चैकत्रसामवेदे5स्ति! सपरं- 
दिवमन्वावर्तेते यथा 'थदास्यायुक्तानि यानानि яа देवता- 
यतनानि कम्पन्ते दैवतप्रतिमा हसन्ति «ара गायन्ति नृत्यन्ति 
स्फुटन्त्युन्मीलन्ति निमीलन्ति’ इत्येवमादिः । तस्यापि ब्रह्म- 
लोकपरता । . ड 


प्रतिमा शब्द नहीं है और जो «таа एक जगह है वह पर दिव 
(ब्रह्मलोक) के विषय (बावत) का है, “यदास्यायुक्तानि” जब बिन 
जोती हुई अर्थात्‌ . वैलोंके बिना गाड़ी आपसे आप चलने लगे अथवा 
देवताओंकी प्रतिमा бе हैं, रोती हैं अर्थात्‌ प्रतिसाकी आँखोंसे 
आपसे आप पानी आने लगे, देवताओंकी प्रतिमा गाने लगें और 
नाचने लगें और आँखें निकाल कर अर्थात्‌ कड़ी निगाहसे देखने 
"लगें, या आँखें मीचने लगें तब “इदं विष्णुर्विचक्रमे” इस भन्त्रसे 
-खीरकी आहुति दे, यह सान्ति ब्रह्मलोके विषयकी है । ( समीक्षक ) 
यह शान्ति ब्रह्मलोके लिये है या इस छोकके लिये इस विषयको 
थोड़ी देरके लिये अलग रखिये । अब यहाँ यह देखना चाहिये कि 
आज लके सामाजिक इस वेद वचनको जो कि स्वामी दयानन्द्जीने » 
प्रमाणके लिये खुद उपस्थित ( पेश ) किया उसको क्यों नहीं मानते ? 
यदि मानते हैं तो मैं यह पूछता हूँ कि क्या बिना वैल बगैरहसे बिना 
जोती हुई गाड़ी आपसे आप चलने ळगती है? क्या देवताकी प्रतिमा 
जिसको सामाजिक पत्थर मान रहे हैं वह हुँसने भी ढगे और रोने 
भी लगे, क्या सामाजिक भाईजी । आपके घरमें चक्की सिल वगैरह 
भी Ент लगती है ? अस्तु, क्या प्रतिमा आपसेआप आँखें तरेरती 
है? और मीच भी लेवी है Ї यह आप मानते हैं ? अगर आप इस 


` १, सामवेदीय षडूबिश् ब्राह्मणस्य पञ्चमप्रपाठकात दशमः खण्डः | 
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मन्त्रको सही मानते हैं जो कि स्वामी दयानन्दजीने खुद सही माना 


` है तो यह सानना पड़ेगा कि प्रतिमा. सजीव है, प्रतिमामें सबेव्यापक 


परमेश्वरकी शक्ति ( रूप ) रहती है तभी हँसना रोना वगैरह यह 
सव हो सकता है । हाँ ! इतना आप पूछ सकते हैं कि ये वाते 
प्रतिमामें क्‍यों होती हैं, इसका उत्तर उसी सामवेदमें देखिये | जब 
कोई घोर उपद्रव देशमें होनेवाला होता है तब ये बातें होती हैं, उन्हीं 
की शान्तिके लिये वहाँ पर लिखा है कि “इदं विष्णुर्विचक्रमे” इस 
सन्त्रसे आहुति देय । 

सामाजिक ! आमही कहिये गाड़ी कैसे बिना जोती हुई चलती है, 
प्रतिसामें हँसना वगैरह कैसे होता है ? 
` . ( समीक्षक ) सर्वव्यापक परमेशवरकी शक्तिके सामने विना 


जोवी हुईं गाड़ीका चछना साधारण बात है | वह अपनी शक्तिसे लोगो 
को सचेत करनेके लिये सावी ( Әт ) उपद्रवके जनानेके लिये. . 
बिना जोती हुई गाड़ी चलवाता है और प्रतिमाके हँसनेसे तो खुद 
परमेश्वरकी शक्ति भावी उपद्रवकी सूचना देती है। निदान, हस' 
सूर्तिको तब तक पत्थर मानते हैं जव तक प्रतिष्ठा नहीं हुई और वैदिक 
विधिसे उस मूतिमें उन वैदिक मन्त्रोसे जव आवाहन किया गया 
तव उसमें परमेश्वरकी शक्ति स्थूळ रूपसे आगई इसीसे उसमें पत्थर 
साव नहीं होता किन्तु यह परमेश्वर है यही भाव पैदा हो जाता है | 
देखो, सुकष्मरूपसे अग्नि सब जगह है लेकिन स्थूल रूपसे अंगार जो 
कि जला सकता दै उसीको बोलते हैं । क्यों जी ! आगके भँगाने पर 
कोई आदसी कपड़ा या टण वगैरह लाकर क्यों नहीं कहता दै कि 
लीजिये यह आग है क्योंकि. सूक्ष्मरूपसे अग्नि तत्त्व हर एक पदार्थ 
सें है और उस कपड़े या एण वगैरह में भी है. लेकिन स्थूल आग जो. 
कि जला सकती है उसीको ही आग कहते हें। ठीक इसी तरहसे 
परमेरवरकी झक्तिको समको कि सूक्ष्मरूपसे परमेश्वरकी शक्ति सब 


१८ दयानन्दका--सच्चा शास्त्राथ । 


ताराचरण:--तत्र को हेतुः ९ 

दयानन्दः:--(पूववत्‌ ताराचरण सम्मुख प्रत्युपविश्य) पश्यतु तावत्‌ प्रक- 
रणम्‌ (स्वरः सन्‌ दोषयति ) оят दिशमन्वावर्तते इत्यादिना, 
स उदोचींदिशमन्वावतते इत्यादिना, स प्रतीचींदिशमन्वावर्तते 
इत्यादिना, स प्थिवीमन्वावतेते इत्यादिना च पञ्चभिः खण्डैः 


जगह है लेकिन उन वैदिक सन्तरोके читай स्थूल रूपसे उन-उन 
प्रतिसाओंमें ही है । जैसे सूक्ष्म अभिसे हम रसोई बगैरह नहीं बना 
सकते हैं, इसी तरह सूक्ष्म शक्तिकी हम उपासना भी नहीं कर सकते, 
इससे यह निर्विवाद सिद्ध हुआ कि प्रतिमा पूजनके दारा (जरियेसे) 
ही परमेश्वरकी उपासना हो सकती है, इससे प्रतिमापूजन जरूर 
करना चाहिये। _ 

सामाजिक--यह शान्ति ब्रह्मलोक विषयकी है ? 

( समीक्षक ) क्या яа ही प्रतिमा पूजन है ? क्या ब्रहम- 
लोककें लोग प्रतिमा द्वारा उपासना करें और इस ӘӘ नहीं इसमें 
कुछ प्रमाण है ? जो हो, यह तो अब आप मानते हैं कि प्रतिमा- 
पूजन वेदके प्रमाणोसे सिद्ध है और उससे ही परभेश्वरकी उपासना 
होती है और उस प्रतिमामें रोना वगैरह ये बातें हो सकती हैं और 
अतिमाभें परमेश्वरकी स्थूलरूपसे शक्ति रहती है। अब प्रकृतके तरफ 
देखिये, इस सन्त्रकी ब्रह्मलोकपरता है, इस स्वामी द्यानन्दजीके 
वाक्यका खण्डन करनेको ताराचरणजी बोले | 


‚ ताराचरण--इस सन्त्रकी न्रह्मलोक-परता है इसमें क्या हेतु 
(वजह) है ! 
दयानन्द--( ताराचरणजी के सामने वेठकर स्थिरभावसे बोले ) प्रकरणको 


देखो “स प्राचीमित्यादि” वह विधि पूर्वदिशाके लिये, वह दक्षिण. 


ү; 


द्यानन्द्का-सच्चा शास्त्राथ । १९ 


पृथिव्यां यान्यद््चुतानि भवितु' युज्यन्ते तेषां शान्तिस्तत्र- 
ӨЗІ कर्तव्येति विधाय, 'स दिवमन्वावर्तते इत्यादिना 

~ 40% यान्यद्शुतानि स्पुस्तेषां शान्तिस्तत्रत्यैरेवं कतेव्येति 
विधाय, स परं दिवमन्वावतंते इत्यादिना तु.ब्रह्मलोके यान्य- 

|. чуй भव्यानि तेपां शान्तिस्तत्रत्येरेवेवं कतेव्येति विद्यते । 
~” तथा च यथा मनुष्यलोके सन्ति मनुष्यायतनानि अस्ति च 
तत्कम्पनसम्भवः तथा ब्रह्मलोके सन्त्येव देवतायतनानि अस्ति 


दिशाके लिये, वह उत्तर दिशाके लिये, чє पश्‍चिम दिशाफे लिये और 

ча प्रथिवीके लिये इत्यादिक чїч खण्डोंसे प्रथिवीमें जो अदूभुत 

( आइचर्यकारी बातें ) हों उनकी शान्ति प्रथिवीके लोग करे' | इसी 
तरह स्वर्गलोके उपद्रवोंकी शान्ति स्वर्गछोकके मनुष्य करें और 
त्रह्लोकके उपद्र्वोंकी शान्ति त्रह्मलोकके मनुष्य करें। जैसे यहाँ 
मनुष्य लोकमें मलुष्योंके मकान हैं और मुमकिन है कि वे काँपने 

लगें, इसी तरहसे त्रह्मछोकमें देवताओंके मकान हैं, और हो सकता 

. है कि वे काँपने लगें तो उनकी शान्ति पूर्वोक्त रीतिसे करें इति। 
а ( समीक्षक ) क्या सामाजिक भाई इस बातको सानेंगे कि केवल 


(सिर्फ ) देवताओंके मकान काँपे और मचुष्योंके नहीं ? क्या बिना 
` जोती गाड़ीका चलना, देवताओंकी प्रतिमाओंका हँसना रोना, नाचना, 
इत्यादिक हो सकता है? अस्तु, देवताओंकी प्रतिमाओंका हँसना 
रोना इत्यादिक बातें जब इनके गुरु खुद मानते थे तब ये न मानें 
यह इनको परम अज्ञता है । अब यहाँ केवल यह विचारना है कि 
क्या त्रह्मलोकमें भी उपद्रव होते हैं, और उनकी शान्ति ब्रह्मलोकमें 
©, हो सकती है ! जिस त्रह्मको सत्य और ज्ञान स्वरूप मानते हैं, जहाँ 
| * केवल त्रक्मके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है чаї शान्ति करनेवाले 


зо. दयानन्दका--सच्या शास्ार्थ । 


ч तत्कम्पनसम्भवः एवमेव प्रकरणमनुगृहयते | 
वालशाजी- भवदुक्तप्रकरणेन तु नहीदमागतम्‌, यद्त्रह्म- 
लोकपरतैव तस्याः эй: अपितु अन्वाबतेनं श्रूयते तस्य कोऽर्थः? 
(स्वयं व्याचष्टे) अनु आवतेनस्‌ अनुलच्यीकृत्य आवर्तनम्‌, यदा 
ब्रह्मतोकादिषु ЭЧИ लक्ष्यन्ते तदा तानि लक्ष्यीकृत्य एवं 
शान्तिः, एवं च ब्रह्मलोकीयापि शान्तिः मत्येरेवानुठ्ठेया । 
दयानन्द:--कथमसबंज्ञा वयं जानीयाम तत्र учн ? 
वालशात्री- ग्रहादीनां गत्यादिकं यथा ज्ञायसे तथैव | 
दयानन्द:--किमनेन कष्टकल्पनेन तत्रत्यैेचैवं कर्तव्यमित्येव 


कौन होंगे ? इससे सिद्ध हुआ कि जो स्वामी दयानन्दूजीने अथ किया 


चह ठीक नहीं है। इसी अर्थासंगतिको दिखाते हुए बालझाख्ीजी 
बोले। 


वालशाञ्जी-आपके इस कहे हुए प्रकरणसे तो, यह नहीं निकलता 
है कि ब्रह्मलोक विषयक ही यह श्रुति है किन्तु यहाँ पर अन्वावर्तन 
यह शब्द दै इसका क्या अर्थ है ! (खुद वालशाख्जीजी व्याख्या 
करते हैं ) “जब ब्रह्मछोकमें उपद्रव हों तो उनके लिये शान्ति करना 
चाहिये |” इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मलोकके भी उपद्रबोंकी शान्ति 
इस लोकके मनुष्यु.ही करें | 

दयानन्द--इम लोगोंको कैसे सालूम होगा कि वहाँ ( а) 
उपद्रव हुआ है ? 

बालशाज्री-जैसे सूर्यग्रहण, चन्द्रमहणको हम जानते हैं उसी तरह 
होनेवाले उपद्र्वोंको भी जान लेंगे | 


दयानन्द--इस कष्ट कल्पनासे क्या लाभ ? इससे यही क्यों न. 


“५ 
Sp 


6 


दयानन्दका--स जा शाखराथे । २१ 
MEARS, 


सुलभस्‌ | 
वालशाज्री--तत्राचुष्ठातारः के भविष्यन्ति ? 
दयानन्दः-स्वर्गादौ इन्द्रादयो देवाः सन्ति न वा ? . 
विशुद्धानन्द:-अन्त्र मयी देवता ( महाराजभूङञ्चनम्‌) | 
दयानन्द:--कथगुपासना १ 


Sn Se russ pps SMS 
सान लें कि त्रह्मलोकके उपद्रवोंकी शान्ति ब्रह्मलोकके रहने बाले करेंगे । 
वालशात्री-वहाँ ( ब्रह्मछोकमें ) अनुष्ठान करनेवाले कौन होंगे ? 
,दयानन्द--स्वगौदिकमें इन्द्रादिक देवता हैं कि नहीं अर्थात्‌ उन 
देवताओंमेंसे कोई अध्वयु कोई उद्गाता और कोई होता, बन 
जायगा और वे ही शान्तिके छिये हवन कर लेंगे ( समीक्षक ) 
अगर आपका कहा हुआ अथ मान लें. तब भी इन्द्रादिक देवता केवळ 
अपने ही लोककी शान्ति करेंगे न कि ब्रह्मलोक की, यही बालशास्रीजी 
का आशय है कि वहाँ ( त्रह्मलोकमें ) शान्ति करनेवाले कौन होंगे, 
लेकिन स्वामी द्यानन्द्जी तो युलोक ( स्वर्गलोक ) की शान्ति करने ` 
чта कहते हैं न कि त्रह्मलोककी शान्ति करनेवालोंको; तो इससे 
यह स्वामीजी ने मान लिया कि ब्रह्मलोककी शान्ति मनुष्य ही करेंगे 
इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मलोककी झान्तिके लिये जो बालशा्जी 
जीने अर्थ किया वही युक्तिसंगत है । अस्तु स्वरालोककी भी शान्ति 
मनुष्य ही करेंगे इस प्रतिज्ञाको सिद्ध करनेके लिए इन्द्रादिक देवताओं 
के देह नहीं होती दै किन्तु सन्त्रस्वरूप देवता होते हैं, इस दृढ़ 
सीमांसक सिद्धान्तको सूचित करते हुए स्वामी विशुद्धानन्दजी बोले | 
विशुद्धानन्द--मन्त्र स्वरूप देवता है, अर्थात्‌ इन्द्रादिक देवताओं 
के जब देह ही नहीं है किन्तु मन्त्ररूप ही देह है तब स्वतः ( आपही) 
सचुष्य़र ही शान्ति करेंगे | 


टा” 


२२ दयानन्द्का--सच्या शाखार्थ । 


विशुद्धानन्दः--प्रतीकोपासना, यथा शालग्रामादौ । 

दयानन्दःक्च वेदे लिखितम्‌ ? 

विशुडानन्दः-एकस्य हि सामवेदस्यैच सह्तशाखाः भवता 
सर्वा एव दृष्टाः १ 

दयानन्द:--शुखु शुशु | सहस्रवर्त्मा सामवेदः, सहस्रमार्गक 


: इति तस्यार्थः, संहिता तु 844 शाखासु एका एव | 


विशुद्धानन्दः--मार्ग इति चेत्‌ कठेन प्रोक्ता कठीति कथम्‌ ? 
दयानन्दः--तस्य तन्मागंग्रवतेकत्वात्‌ | 


दयानन्द--डपासना ( इन्द्रादिक देवताओंकी पूजा ) किस तरह 
से हो सकेगी ? 
विशुद्धानन्द--अध्यासिक, ( सानकर-अर्थात्‌ फर्जीतौरसे ) उपा- 
सना होगी, जैसे झालम्रामरिलामें विष्णुकी उपासना । 
दयानन्द वेदमें कहाँ लिखा है, अथोत्‌ शालम्रामशिलामें विष्णु 
की उपासना को प्रतीकोपासना कहते हैं. यह वेदमें कहाँ लिखा है 7 
विशुद्धानन्द--अकेले सामवेद्के ही हजार झाखा हैं क्या तुमने 
ча देख लीं? | 
दयानन्द--सुनो २! “सहस्रवर्त्मा? इसका यह अर्थ है कि 
सामवेदकी हजार रास्ता है अर्थात्‌ हजार तर्जसे सामवेद पढ़ा जाता 
है और संहिता सब झाखाओंमें एक ही है | 
विशुद्धानन्द;--याद्‌ “सहस्त्रवर्त्मा सामवेदः? इसका, हजार शाखा 
वाला सामवेद है अर्थात्‌ सामवेदकी हजार शाखा हैं यह अर्थ नहीं 
'मानोगे तो कठ ऋषिसे कही गयी जो शाखा वह “कठी? कहलाती 


है, तुम्दारे अर्थसे कठी शाखाकी प्रसिद्धि कैसे होगी ? 


दयातस्द--कठ ऋषि उस सागके चलाने वाले हैं, इससे वह कठी 


दुयानन्द्का--संच्चा тег | २३ 


महदाराजः--(श्रमात्यमण्डलाभिमुखः) ययूसा भो कमी होता हे १ 
विशुद्धानन्द:-- वेदा अपौरुपेयास्तत्र पुनः के प्रवतेयितारः ? 
दयानन्दः--वेदाः प्रमेश्वरे एव तिष्ठन्ति, परमेश्वर एव प्रव- 
5, तत ऋष्यादयः | 

विशुद्दानन्दः-<कि लक्षणके ईश्वरे तिष्ठन्ति वेदाः ? न्यायनय- 


दिवि ғ. 


सिद्ध नित्यज्ञानादिविशिष्टे 349, पातज्ञलनयसिद्वे क्लेशकर्म- 


शाखा कहलाती है। ( समीक्षक ) जव संहिता सब शाखाओंकी 
द्यानन्द्जी एक ही सानते हें तब यह कठी शाखा है “यह कौथुमी 
शाखा है” इत्यादि व्यवहार प्रथक्‌ २ झाखाओंका नहीं हो सकेगा 
क्योंकि पढ़नेकी तजेसे शाखाका नाम नहीं हो. सकता । अस्तु , 
महाराज ( काशीराज ) दीवान ( मन्त्री ) वगैरोंके तरफ देखकर 
बोले यय्‌ सा भी कभी होता है अर्थात्‌ सार्गके प्रवतेक होनेसे उनके 
नामसे वेदकी शाखा प्रसिद्ध हो, यह नहीं हो सकता है | 

विशुद्धानन्द--वेद अपौरूषेय हैं, अथोत्‌ अनादि कालसे संसारके 
साथ ही वेद विद्यमान हैं, इनका чяч® कोई नहीं है, “वेद, कमे, 
आर संसार? इनको मीमांसक नित्य अपौरूपेय मानते हैं यही 
स्वामी विशुद्धानन्दजी का पक्ष है | 

दयानन्द--वेद परमेश्‍वरमें रहते हैं, परमेश्‍वर ही वेदोंका प्रवतेक 
है, उसके बाद ऋष्यादिक प्रवतेक हैं । 

विशुद्धानन्द--कैसे परमेश्वरमें वेद रहते हैं, क्या नेयायिकोंके 
सिद्धान्तानुसार नित्यं ज्ञानादि विशिष्ट परमेश्वरमें, अथवा पातंजल 


(योग). दर्शनके अनुसार दुःखादि कर्मेविपाकादिकोंसे रहित 


पुरुष-विशेषसें, अथवा वेदान्त दुर्शनके « अनुसार ( मुताबिक ) 
सच्चिदानन्द स्वरूपमें वेद रते हे, तात्पय यह दै. कि सांख्य अरौ 


२४ द्यानन्द्का-सच्चा शाखार्थ । 


विपाकाशयैरपरामृष्टे पुरुपबिशेपे, वेदान्ताचुयायिनये सचिदा- 
नन्दर्वरुपे वा ! 
दयानन्द:--ए वं ү ईश्वरा वहवः सन्ति 
विशुद्धानन्दः-सन्त्येच मतभेदे । . 
दयानन्द:--लक्षणे भेदः ईश्वरे वा ? ईश्वरज्ञानमति फठिनम्‌ | 


मीमांसक परमेश्वरको नहीं मानते हैं। मीमांसक कर्म ही को मुख्य 


मानते हैं, न्याय और बैशेषिकका इसमें ( परमेश्वरे विषयमें ) 
कुछ भेद नहीं है तो किस दर्शनके अनुसार कैसे परमेश्‍वरमें वेदोंकी 
स्थिति मानते हो? 

दयानन्द--इससे तो 45 सिद्ध होता है कि आपके सिद्धान्तसे 
परमेश्वर बहुत हैं । г 

विशुद्धानन्द--हमारे सिद्धान्तसे क्या, जिस दशनका जो सिद्धान्त 
है उस दशानके मुताबिक उस तरहका वे ( आचाये ) परमेश्वरको 
मानते हैं | 

दयानन्द--छक्षण Чч है या ईश्वरमें ? ईश्वरका जानना बड़ा 
कठिन है । ( समीक्षक ) दयानन्दजीको यह भी नहीं मालूम है कि 
लक्षणका क्या प्रयोजन, अर्थात्‌ लक्षणमें क्या सामथ्यं है, देखो-- 
“व्यावृत्तिव्यवहारों वा लक्षणस्य प्रयोजनम्‌? जब छक्षण भिन्न है तब 
वस्तु स्वतः सिन्न है | जिस दर्शन ( शास्र ). कारका जो सिद्धान्त है 
उसके यहाँ उसी तरहकी वस्तु और वस्तुके अनुरूप छक्षण होते हैं, 
जैसे वेदान्तानुसार सच्चिदानन्द्स्वरूप परमेश्वर है और वही 
परसेश्वरकों अर्थात्‌ सबं-शक्तिमानको सांख्य दर्शनवाले क्लेश-कर्म- 
` विपाकादि रहित पुरुष-विशेष मानते हैं तो लक्षणके भेदसे वस्तु 

अबश्य भिन्न होगी । अस्तु, प्रकतको देखिये | : 


द्यानन्द्क--सच्चा ЕП | २४ 


विशुद्धानन्दः--सुलभमि ति केनोक्तम्‌ कस्मिन्‌ स्वरूपे तिष्ठन्ति- 
वेदा इति प्रकृतं बद्‌ | 

दयानन्दः सच्चिदानन्द स्वरूपे | 

निशुडानन्दः-त॒त्र न क्रिमपि, तत्र न किमपि, अस्तु वा, केन 
सम्बन्धेनेति बद्‌ । 
= * दयानन्दः क्ार्यकारणसम्बन्धेन | 

विशुद्धानन्दः-( उच्चेः ) स॒ सम्बन्धो न वृत्ति नियामकः अन्यथा 
धर्म तिष्ठतु सुखम्‌ । 


विशुद्धानन्द--परमेश्वरका जानना सुलभ है यह किसने कहा ? 
लेकिन किस तरहके परमेश्वरमें वेद्‌ रहते हैं यह कहो क्योंकि इसीका 
प्रकृत विचार हो रहा है 

दयानन्द--सच्चिदानन्द स्वरूपमें वेद रहते हैं । 

विशुद्धानन्द--सच्चिदानन्द स्वरूपमें कुछ भी नहीं रहता है. अर्थात्‌ 
सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप निराकार जब वह परमेश्वर है तव उसमें 
वेदोंका रहना कैसे संभवित हो सकता है ? अस्तु, (खेर, फर्जातौरसे) 

) मान भी छें तो कहिये किस सम्बन्धसे परमेश्‍वरमें वेद रहते हैं ? 

दयानन्द--कार्यकारण सम्बन्धसे वेद परमेश्वरमें रहते हैं। 

विशुद्धानन्द--कार्य कारण सन्बन्ध इस बातको सिद्ध नहीं कर 
सकता है कि वेद परमेश्‍वरमें रहते हैं क्योंकि काये निश्‍चयसे कारण 
में रहता है यह नियम नहीं है। यदि मान लें कि कार्य-कारण 
सम्बन्ध वृत्तिनियामक होगा तो धरममें सुख ठहरेगा न कि आत्मा या 
सनमें क्योंकि धर्मकारण है, सुख कार्य है, और कारणमें कार्यका 
ठहरना तुम मानते दो जैसे परमेश्वर कारणमें वेदरूप कार्य беп 

बैसे ही धर्मरूप कारणमें सुखरूप कार्य ठहरेगा, यह आपत्ति 


२६ 22 दृयानन्दका-सच्या शासत्राथ | 


दयानन्दः--तत्र न किमपि तिष्ठति कार्यकारण सम्बन्धश्च न 
बृत्तिनियामक इति चेत्‌ आकाशः केन सम्बन्धेन क्य तिष्ठति 
इति बद्‌ । 

विशुद्धानन्दः-स एव ईश्वरः ९ 

दयानन्दः--( उपहसन्‌ ) हेस-ए व ईश्वरः | 


कायेकारण सम्बन्धसे वेदोंकी उत्पत्ति माननेमें पड़ेगी जो कि अनुभव 
बिरुद्ध दै और तुमको भी अभिमत नहीं है। ( समीक्षक ) इस 
बा स्वामी दयानम्दजी कैसे निरूत्तर हुए कि लोग देखकर चकित 
हो राये | 
दयानन्द यदि सच्चिदानन्द स्वरूपमें कुछ नहीं रहता और कायं- 
कारण सम्वन्ध वृत्तिनियासक नहीं है तो आकाश किस सम्बन्धसे 
कहाँ रहता है ? यह कहो | 
विशुद्धानन्द--क्या आकाशको ही ईश्वर मानते हो? अर्थात्‌ 
'इप्रकृत वस्तुका विचार क्यों करते हो ? यदि आकांशको ईश्वर मानते 
हो तब हस чеч समझकर उत्तर दें और आकाश नित्य है उसके 
विषयमे आक्षेप करना व्यर्थ है यही स्वामी विशुद्धानन्दजी का 
तात्पय है। ˆ ` 
दयानन्द---( मसखरीके साथ विरायकर ) हवेस ए-व-ई-श्वरः कहकर 
नकल की (समोक्षक) आश्चयं है कि स्वामी दयानन्द ऐसे महानुभाव, 
ऐसे सुयोग्य विद्वानों और महाराजाओंकी सभामें यह्‌ कार्य करें, 
अथवा मैं सममता हूँ स्वामी दृयानन्दूजी के आँसू पराजयके कारण 
आते लगे होंगे क्योंकि Ҹат द्यानन्दजी को निरूत्तर स्वामी 


विशुद्धानन्दजीने कर दिया । दयानन्दजी तो बड़े आडम्बर में थे ! 


कि हम काशीस्थ विद्वानोंके सामने भी कुछ बोलेंगे लेकिन यहाँ तो 


द्यानन्दका--सच्चा शाखाथ । २७ 


ताराचरणः--अस्य गरुखव्यंग्यस्य कोऽथः ? 

दयानन्दः--( жа: ) कोऽथः कोर्थः, अर्थसंज्ञा कस्य १ 
ताराचरणः-विषय मात्रस्य | 

दयानन्दःअलमनर्थविचारेण तत््रकरणं वद्‌ | 
विशुद्धानन्द:--( 98 दत्तवामहस्तः ) अरे बाबा | तूँ अभी कुछ पढ़ा 


ү \ नहीं, काशीमें कुछ दिन पढ़ ( देशकर )-- 


जो कुछ कहना चाहते हैं उसीमें 'टाँय टाँयफिस? हो जाते हैं । अस्तु, 
अव अपने आँसुओंके छिपानेके लिए लोगोंको नकल दिखाकर 
हँसाया जिसमें लोगोंको मालूम हो कि हँसीके आँसू हैं, परांजयके, 
शोकके नहीं । अस्तु, स्वामी दयानन्द॒जीसे अपने आँसुओंको तो छिपा 
लिया लेकिन मुँहके फीकेपनको कहाँ छिपा सकते हैं । 

ताराचरण--इस मुँहके विरावनेका क्या अर्थ है ? 

दयानन्द--( क्रुद्बहोकर ) अर्थ किसको कहते हैं ? अर्थात्‌ यहाँ पर 
эй किसका «їн है ? | 

ताराचरण--जो कुछ प्रकरणमें हो, उसको अर्थ कहते हें । (समी- 
क्षक) पं? ताराचरणजी के सामने स्वामी द्यानन्दजी कुछ भी नहीं 
बोल सकते हैं । एक ही उत्तरमें स्वामीजी चुप हो जाते हैं। मालूम 
होता है कि स्वामीजी чипе ата भी नहीं जानते हॅ । अस्तु। 

दयानन्द--अभ्रकृत (फजूल) विचारोंसे कुछ फायदा नहीं, प्रकरण- 
का विचार कीजिये | 

विशुद्धानन्द--( पीठ पर वायाँ हाथ रखकर) अरे बाबा ! तू अभी 

` कुछ पढ़ा नहीं, कुछ दिन पढ़ । (समीक्षक) यह स्वामी विशुद्धाः 

नन्द॒जीने हिंन्दीमें ही कहा है । अव लोग समक गये होंगे कि स्वामी 
द्यानन्द्जीमें कितनी विद्वत्ता है । स्वामी द्यानन्दजी जानते थे कि 


. रऽ द्यानन्द्का-सच्चा शाखाथ । 


घटं भित्वां पटं भित्वा कृत्वा गर्देभवाहनम्‌ | 
येन केन प्रकारेण प्रसिद्वः पुरुपो भवेत्‌॥ ` 
दयानन्दः ( हस्तं वलाददूरीइत्य ) भवता सर्वं पठितम्‌ १ 
विशुद्धानन्दः (प्रहस्य )- सर्वस्‌ | 
द्यानन्दः-( पुनः प्रत्युपविश्य ) व्याकरणमपि १ 
विशुद्धानन्दः--तदपि | 


जैसे लेकचरवाजीसे हम अनभिज्ञ (मूख) छोगोंमें अपना प्रभाव 
जसा लेते हैं. उसी तरह विद्वानोंके सामने भी कास चल जायेगा। 
` लेकिन यहाँ तो प्रमाण और तकॉसे स्वामीजी की बुद्धि गुम हो गयी । 


सच पूछिये तो स्वामीजीको ऐसे घुरन्धर प्रबळ विद्वानोके सामने , 


आना ही अत्यन्त अनुचित था । वस्तुगत्या स्वामीजी का भी दोष 
नहीं है क्योंकि “न बुध्यते इत्यपि बुद्धिसाध्यम? (यह मैं नहीं जानता 
हैं, यह भी आदमी वुद्धिसे ही जान सकता है)। स्वामीजी यह 
नहीं जानते थे कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं | उसीका यह फळ 
है कि बारम्बार नीचा देखना पड़ता है । लेकिन स्वामीजीको इतने 
. पर भी सन्तोष नहीं हुआ | वह समझते हें कि जब तक बिलकुल 
चुप न दो जावें तब तक पराजय नहीं हुआ | इसीसे फिर ढिठाईके 
साथ, जो स्वामी विशुद्धानन्दजीने पीठपर हाथ रक्खा था उसे 
अलग करके बोले । 
दयानन्द_क्या तुमने सब पढ़ ल्या ? 
विशुद्धानन्द--( हसकर ) हाँ, हमने सब पढ़ लिया | 
दुयानन्द--( फिर श्रच्छी तरहसे सम्हलकर बेठकर ) व्याकरण भी 
чє लिया? . 
विशुद्धानन्द--हाँ, व्याकरण भी पढ़ लिया । 


दयानन्दका--सच्चा शाख्नार्थ । २९ 


दयानन्द:--( Фат: ) कल्मसंज्ञा कस्य ? (9944) वद! बद्‌! 


वालशात्र-कल्मसंज्ञा महाभाष्य एकत्र परिहासेन कथिता 
न सा प्रकृतसंज्ञा। अपिच ग्रकृतविचारणे प्रवृत्तस्त्वं कथमग्रकृतं 
चिचारयसि, पुराणादीनां वेदविरूद्धता कथं ? तदेवोद्‌भावय | 
दयानन्दः¬( यथाबदुपविश्य ) श्रुणु शृणु | म्लेच्छमापाध्ययनादेः 
पुराणादौ निषेधोऽस्ति, वेदे क्वास्ति ! 
- वालशास्री--( सभ्यान्‌ पश्यन्‌ पठति) न स्लेच्छितवे नापभाषि- 
तवै इत्यादिः | А 


दयानन्द--( लाल श्राॉँल करके) कल्मसंज्ञा किसकी है? ( वड़े 
जोरसे ) कहो ! कहो ! қ 
` वालश्ास्री--( जो कि साक्षी रुपसे वैठे थे वे वोले) सहाभाष्यभें एक 
जगह कल्म नाम मसखरीका कहा है लेकिन वह प्रकृत संज्ञा नहीं 
है अर्थात्‌ व्याकरणका नाम लेकर कल्मसंज्ञा पूछते हो ? व्याकरणसे 
जो कि शब्दोंकी सिद्धिका वतानेवाला ( ग्रामर) है उससे और 
कल्म संज्ञासे क्या सम्बन्ध है? कल्म संज्ञासे शाब्द सिद्धिके लिए 
कुछ भी सहायता नहीं मिलती है । तुम प्रकत बिचारके लिए प्रवृत्त 
(करना चाहते ) हो और अप्रकृत विचार क्यों करते हो ? पुराणा- 
दिक वेद्‌ विरुद्ध किस तरह हैं? इसको सिद्ध कीजिये। क्योंकि 
इसीका इस समय विचार हो रहा है| 
दयानन्द--( सम्हलके वैठकर ) म्लेच्छ भाषा ( फारसी ) के पढ्नेका 
पुराणादिकोंमें निषेध है और वेदमें नहीं है। इससे पुराणादि 
वेदके विरुद्ध प्रतिपादन करनेसे प्रमाण नहीं हैँ। | 
बालशात्री-( समासदोंके तरफ देखकर वेदका प्रमाण दिया कि) “ч 


- स्लेच्छितवै, नापभाषितवै? अर्थात्‌. म्लेच्छभाषाको न बोले, और 


३० द्यानन्द्का-सच्चा ате । 


444 नाऽसौ वेदः | 

विशुदानन्दः-यथुह वा श्मशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे 
नाध्येतव्यमित्यादि | 

दयानन्दः--किमिदं संहिता उत ब्राह्मणादिकम्‌ ? दर्शय ! 


अपशब्दको न कहै. इत्यादि । 

दयानन्द--मेरे सामने कहो, नहीं तो मैं नहीं सुनें गा । यह वेद 
नहीं है । ( समोक्षक ) क्या सचमुच स्वामीजीकी बिलकुल बुद्धि 
गायब हो गई ! क्या “म्लेच्छितवै? यह प्रयोग वैदिक नहीं है तो 
क्या लौकिक प्रयोगोंमें भी чї प्रत्यय होता है ! स्वामीजीने ब्याक- 
रण पर भी पानी फेर दिया । देखो ! छन्दसि इस सूत्रका अधिकार 
करके чи” इस 84849 प्रत्यय होता है और यह तचै प्रत्यय 
जब वेद द्वी के प्रयोगोंमें होता है तब म्लेच्छितवे यह वेद नहीं है 
तो क्या है ! 

बिशुद्धानन्द-शूद्र श्मशानके सहृश है इससे वेद शूद्रके समीप 
नहीं पढ़ना चाहिए अर्थात्‌ जहाँ पर शूद्र हो वहाँ पर नहीं पढ़ना 
चाहिये। ( समीक्षक ) कहिये महाशयजी ! यह वेद है कि नहीं ? 
जो वेदमें чат है ч पुराणोंमें है। यह दूसरी वात है कि सामवेद्‌- 
के थोडेसे पत्रे जो आपने देखे हैं उनमें नहीं है । इससे ӛзің 
होना सिद्ध नहीं होता है। यदि किसी जन्मान्धको अपने देहका 
रूप न देख पड़े तो वह नीरूप नहीं होता है | 

दयानन्द-क्या यह संहिता भाग है अथवा ब्राह्मण भाग है ? 
 देखाओ। (महाराज काशीराजजीके सामने होकर) कल रात्रिमें जो 
आपका आदमी आया था उससे मैंने कह दिया था कि महाराजजी 


दयानन्दः-मद्भिश्ुखो वद्‌ अन्यथा नाहं ओोष्यामि, इति ` 


~ 
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दयानन्दंका--सश्चा ТӨП ३१ 


( महाराजाभिमुखः ) गतरजन्यामागतेन राजपुरूषेण महाराजः 
पुस्तकाय विज्ञापितः, विचारसमये पुस्तकानि स्थाप्यानि इति । 


से कह दीजियेगा कि शाख्रर्थके समय वहाँ पुस्तकें रखा दें। 
( समीक्षक ) क्या यह संहिता है अथवा ब्राह्मण ? इस दयानन्दजी 
के प्रश्‍नसे मालूम होता है कि स्वामीजीको ब्राह्मण भागके प्रमाण 


~ माननेमें कुछ सन्देह है । आश्चर्य है, स्वामीजीकी बुद्धिको, सहृदय 


सामाजिको ! आग्रह छोड़कर विचार करो कि मन्त्र भागका प्रभुत्व 
ब्राह्मण भागक्रे प्रामाण्यके अधीन है । यदि ब्राह्मण भागको प्रमाण 
न मानोगे तो सन्त्र भाग पंगु, अन्धके सदृश कुछ कर ही नहीं 
सकता । जैसे हवनके समयमें अमुक सन्त्रके वाद्‌ अमुक मन्त्र पढ़ना 
यह ब्राहमण भागसे जानते हो अथवा मन्त्र भागसे ? जब मन्त्र भागमें 
क्रम ( सिलसिला ) नहीं दिखाया गया है तो फिर किस मन्त्रके बाद 
कौन मन्त्र पढ़ना चाहिये यह कैसे जाना जा सकता है ? 

दूसरे, सन्त्र पढ़कर अन्तमें स्वाहा कहकर हवन करना चाहिये 
यह ब्राह्मण भाग ही से ज्ञात हो सकता है न कि मन्त्र भागसे | अस्तु, 
सामाजिको ! क्षणमात्रके लिये आप आग्रह छोड़कर विचार करें । 
वेदोंका प्रयोजन यज्ञसिद्धि है यह स्वामीजीने भी “दुदोह यज्ञ 
सिद्धयथ” इस मनुवचनको प्रमाण देकर यज्ञ सिद्धि ही वेदोंका 
प्रयोजन माना है तो कहिये यज्ञ करनेका विधान ब्राह्मण भागमें है 
अथवा सन्त्र भागमें ? जब तक ब्राह्मण भाग यह आज्ञा नहीं देता 
है कि इस मन्त्रसे अमुक काम करो, इस सन्त्रसे अमुक काम करो; 
इस सन्त्रसे देवताके लिये हवन करो तब तक सन्त्र भाग पंगुके तरह 
ब्राह्मण भागके मुखको देखता है। ब्राह्मण भाग मन्त्र भागके ऊपर 
राजा है। जिस २ कार्यके लिये ब्राह्मण भाग आज्ञा देता है उस २ 
कार्यको सन्त्र भोग करता है । इसीसे सामाजिक भी गायत्रीसे शिखा 


३२ द्यानन्द्का-सच्चा शास्त्रार्थ । 


महाराजः नीचेः ) परिडतोंका कणठस्थ ही है | 
देवदत्तः--(जनचचतृष्टयव्यवहितो दण्डायमानः अत्युच्चैः ` किमभिलप्यसे 


वेदानां पुस्तकानि अत्र स्थाप्यानि, वेदानां पुस्तकानि अत्र 
स्थाप्यानि इति, कति वेदाः १ 


बाँधना, प्राणायाम करना, गायत्री अपना इत्यादि अनेक कार्य करते 
हैं। यदि ब्राह्मण भाग प्रमाण न मानोगे तो गायत्री सन्त्रसे शिखा 
शब्दका नाम निशान भी न पाओगे, तो गायत्रीसे शिखा कैसे 
बाँधोगे ? इससे सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण भाग प्रमाण है और ब्राह्मण 
भाग प्रमाणके अधीन मन्त्र भागका प्रामाण्य है। झुमे विश्वास है 
कि निष्पक्तपातसे निरीक्षण करते हुए सामाजिक ब्राह्मण भागके 
प्रामाण्य माननेमें अब संकोच न करेंगे । अस्तु, प्रकृतको देखिये । 
महाराज--( पुस्तक साँगनेकी बात सुनकर महाराजका शिर नीचा 
हो गया। महाराज सोचने लगे इस эчи और पुस्तकोंके भरोसे 
पर शाखा करनेवालेको ऐसे धुरन्धर विद्वानोंके सामने क्यों बैठाया । 
अस्तु, महाराजने स्पष्ट कह्‌ भी दिया कि परिडतोंका कण्ठस्थ ही है 
अथात्‌, पण्डित पुस्तकोंको देख २ कर хеп नहीं करते हैं। 
( समीक्षक ) अव सभी लोग समक गये कि 45 तो ढोलमें पोल हद 
है। सब लोग स्वामीजीको उपेक्षा दृष्टि (गिरी निगाह ) से देखने 
लगे । महाराज और सब राजकमंचारियोंने तो जय पराजयका 
Роч कर ही लिया होगा लेकिन जबतक स्पष्ट रूपसे पराजय न हो 
जाय तब तक स्वामीजी हार गये यह कहना ठीक नहीं है. लेकिन 
җеп पर्यवसान (रिजल्ट) को देखाना चाहिये, प्रकृतमनुसरामः | 
देवदत्त--( चार आदर्मियोंको साथ लिये हुए एक देवद्त्त'नामका पण्डित 
जोरसे बोला ) क्या कहते हो वेदोंकी पुस्तकें रखना चाहिये, कितने वेद्‌ 
हैं कुछ पता भी है 


~+ 


द्यानन्द्का-सञ्चा शाख्राथ । ३३ 


दयानन्द:--(इसन्‌ ) सचुनेवोक्तमू- 
अग्निवायुरविभ्यसतु त्र यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यशसिद्धयर्थमग्यजु! सामलक्षणम्‌ ॥ ` 
देवदत्त:--( эч ) एकृशतमध्ययृशाखाः सहस्रवर्त्मा साम- 
वेदः एकविशतिधावाहच्यस्‌ नवधाऽथर्वणो वेदः वाकोवाक्य- 
मितिहासः पुराणं वैद्यकमित्येतावान्‌ शब्दस्य प्रयोगविषयः.।' 
तत्सवं पठितम्‌ ? एकस्य пая «сечат: तासां 
द्वावेवात्र अन्याः सर्वा ब्रह्मलोके । (सुखभङ्गया हंस्तप्रसारेण ч 
तर्जयिला ) विचाराय आगतोऽसि? पापाणादिप्रतिमापूजन- 


मशाख्नीयं वाराणस्यामेवं कथयसि ? न जानासि किमियं काशी- 
पुरी | ( सम्या श्चनेके सहर्षा हसन्ति तं निवारयन्ति च ) | 


दयानन्द-_( हँसते हुए) मनुने ही कद्दा है कि अभि वायु और 
सूर्यसे यज्ञसिद्धिके लिये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीन वेद 
प्रकट हुए | | 

देवदत्त--(धमकानेक्ी तरह) सौ शाखा यजुर्वेदकी, हजार सामवेदकी 
एकीस ऋग्वेदकी, नव अथवेवेदकी हैं, ब्राह्मण भाग, इतिहास, पुराण 
वैद्यक-इतना शब्द्के प्रयोगका विषय है तो «ат सब पढ़ ल्या है ? 
एक सामचेदकी दही. हजार शाखा हैं, उनमेंसे दो ही शाखा यहाँ हैं, 
आर सव ब्रह्मलोकमें हवं । этеп करनेको आए हो ! पापाणादिकोंकी 
'प्रतिमांओंका पूजन अशा्जीय है ऐसा कहते हो, क्या यहः नहीं जानते 


‚ हो कि यह काशीपुरी है, अर्थात्‌ यहाँ बड़े २ द्ग्विजयी विद्वान्‌ 


व्यास, शंकराचार्य इत्याद्कोंने भी नीचा देखा है | 


३४ दुयानन्दका--सच्या शाखां । 


दयानन्दः--( सभयमूर्ध्वमुखस्तन्मुखं पश्यन्‌) эң किं तव वलं वर्तते? 

ताराचरणः-अस्ति शास्रे बलम्‌ । 

दयानदः-यद्स्ति शारं तदवलम्ब्य वद्‌। अप्रत्यक्ष ПҸ 
чї स्थितमिति नाहं भन्ये । 

सम्याः- किं कि मन्यसे 7 तदेवोच्यताम्‌ | 

दयानन्दः--ऋग्यजुः सामाथर्वेति चत्वारो वेदाः, आयुर्वेदो 
घनुर्वेदो गन्बर्यवेदोऽ्थवेद इति चत्वार उपवेदाः, शिक्षादयः 
पडङ्गाः, ईशादयो दश, श्वेताश्वतरकैंबल्ये च द्वादश उपनिषदः, 
व्यास जैमिनि बोधायन कात्यायनादीनिं лїї, मलुस्मृतिमे- 
दाभारतरुपमितिंहासः, वाल्मीकीय रूपं रामायणं चेति । 

विशुद्धानन्द:--( तदभिमुर्ख пена ) व्याख्यानानिं | 


बोले ` यहाँ तुमारा क्या बल है ? . 
` ` तारावरंण-शाखमें बल है। 
दयानन्द--जिस җый बल है उसीके अनुसार कहिये, पहिलें 
अप्रत्यक्ष те जो कुछ ये कहते थे वह में नहीं मानता हूँ । 
` सम्यलोग-क्या-क्या प्रमाण मानते हो वही कहिये | 
दयानन्द--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवेवेद्‌, ये चार 94; 
आयुर्वेद, 8444, गन्धववेद, अर्थेवेद्‌, ये चार उपवेद, शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, ज्योतिष, निरूक्त और छन्द ये छ वेदाङ्ग, ईशावास्यादिक 
दश और श्वेताश्‍बतर, कैवल्य ये.वारह उपनिषदू, व्यास जेंसिनिं 
बोधायन, कात्यायनादि सूत्र, मनुस्माति, महाभारत रूप इतिहास 
और वाल्मीकीय रामायण ये मुमे प्रमाण हैं.। 
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दयानन्द्का-सच्चा शास््ार्थ ३४ 


दयानन्द:--सनातनानि तान्यपि ग्राह्माणि | 

विशुद्धानन्दः--( हसन्‌ ) श्लोकाः 

दयानन्दः-ेदाविरुद्वाश्चेत्तेऽपि ग्राह्याः | अपिच महाभारता- 
दिष्यापि वेदव्याकरणशिष्टाचारबिरुद्धस्य न प्रामाण्यम्‌, ( प्रग््यंपि- 
श्पेषणवत्‌ ) वचनानां फेपामपि न प्रामाएयम्‌, | 


माधवाचारी--( उच्चैः ) सुनिये | सुनिये | जरा मेरी भी तो 
सुनिये ! तैत्तिरीयशाखामें हे क्रि “чег गच्छत्पथिभिर्देवयानै रिः 
शापूर्त कृणुतादाबिरस्मै? यहाँ पर पूर्त शब्द है कि 'वापीकूपत- 


विशुद्वानन्द--(द्यानम्दजीके सामने वैठक? व्याख्यान भी प्रमाण हैं ? 

दय।नन्द्‌-सनातन व्याख्यान भी प्रमाण हैं | 

विशुद्धानन्द--( हँसते हुए वोले ) श्‍लोक भी प्रमाण हैं ? 

दयानन्द-वेद्से अविरूद्ध यदि श्छोक हैँ. तो वे भी प्रमाण हैं, 
ओर महाभारतादिकोमें भी वेद, व्याकरण, शिष्टाचार विरुद्ध वस्तु 
प्रमाण नहीं है, अर्थात्‌ किसीके भी वचन प्रमाण नहीं ® । (समीक्षक) 
स्वामीजीका यह तात्पर्ये है कि यदि महाभारतमें पुराण अथवा प्रतिमा 
या श्राद्धादिके विषयमें कुछ प्रमाण दोगे तो हमें यह कहनेको अवसर 
है कि यह प्रमाण नहीं है । आश्चयंकी बात हे कि जो महासारतके 
बनानेवाले कृष्ण हैपायन व्यास हैं बही पुराणोंके बनानेबाले हैं। 
महाभारत प्रमाण है और पुराण प्रमाण साननेमें सन्देह है । अस्तु, 
प्रकृतको देखिये ! क्षणमात्रमें स्वामीजीका सन्देह दूर हुआ जाता है | 

माधवाचारी--(जोरसे बोले), सुनिये ! पुराण प्रमाण साननेमें वेदकी 
सम्मति दै.। देखो तैत्तिरीय झाखामें छिखा है कि जब स्वरोके मार्यसे 
इष्ठापूतेमें अर्थात्‌ वापी, कूप, तडागादिकोंकी प्रतिष्ठामें आता है 


३६ द्यानन्दका--सच्चा शास्त्रार्थ । 


तडागादीनां पूर्तत्वंपाराशरस्मृतिसम्मतम्‌ | एवं च वाप्यादीना- 
मुत्सगंविधिः कव वर्तते, वेदे पुराणे वा ! 
. दयानन्दः--( नीचैः) पूतंशब्दार्थे एव विरोधः - अतो निरूक्त- 
. मानय | 


तब उसके लिये हवन करे । यहाँ पर वेदमें पूते शब्द है और वापी ._ 
कूप, तड़ागादिकोंकी प्रतिष्ठा पद्धतिको पूते कहते हे. यह्‌ पाराशर 
स्मृतिमें लिखा दै. तो कहिये ! वापी, कूपादिकोंकी प्रतिष्ठा पद्धति कहाँ 
“है, वेदमें या पुराणें ? 
दयानन्द--( घीरेसे ) पूत शब्दके अर्थं ही में विरोध है, इससे 
निरुक्तकी पुस्तक लाइये | 
( समीक्षक ) स्वामीजी विरोधी अथे देखा तो सकते ही नहीं 


क्योंकि जब कुछ ас ( याद ) हो तव विरोधी अथे देखावे । 
पुस्तकस्था तु या विद्या' परहस्तगतं घनम्‌। 
आपत्काले-समापन्ने न सा विद्या न तद्धनम्‌॥ ы 
( पुस्तकमें रही हुई विद्या समय पर कुछ भी काम. नहीं देती । ) 
इसीसे स्वामीजी ( द्यानन्दजी ) को वार-वार नीचा देखना पड़ता К 
है। सच पूछी तो पुस्तक रहते हुए भी स्वामीजी क्या कर सकेंगे । ж | 
` शब्दका अथ तो. बदल नहीं सकते। लेकिन सामाजिकोंके तरफसे | 
जो कपोल कल्पित काशीका शाला छपा हे उसमें तो साफ लिखा 
है कि वापी-कृप-तड़ागादिको पूते कहते हैं, यह स्वामीजीने मान 
लिया था परन्तु वापी, कूप तड़ागादिकोंकी प्रतिष्ठा-पद्धतिका विधान 
। पुराणोंमें ही है इस उद्दश्यसे बचन दिया गया था उसको मूर्तिके 
प्रमाणके लिये कहा गया था यह लिख मारा जिसका कुछ भी प्रकरण 
न था। ऐसी धूतंताओंसे सचाईँको छिपाना और सामाजिकोंको न्त 
करना: इससे बढ़कर और क्या पाप हो सकता है! अवश्य ही 


тта FD SO, pI, 


दयानन्द्का-सच्चा ПӘ! ЕТСЕ 


माधवाचारी--( समदृष्या ऊध्वेदृट्या च समन्तादवलोक्य ) यह बात 
पाँच वर्षका लड़का भो समकता है कि श्रुतियोमें पूरका विधान 
हे | वापी कूपोंका प्रतिष्ठापन पूते कहलाता है । अब वापी कूपं 
की प्रतिष्ठापद्धाति कहाँ है, वेदमें या पुराणोंमें ? पुराण नहीं 
मानते तो यह чї कशे कैसे सिद्ध किया जायगा ? ( एकमः 
वलब्य पठति) «дерд ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्प- 
यन्‌ गाथा नाराशंसीमेवाहुः” इत्यादि । 

दयानन्दः--( эчен ) त्र पुराणानीति ज्राह्मणविशेषणम्‌ | 
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कपोलकल्पित काशीशास्ार्थ जो कि समाजके तरफसे छपा है. उसे 
देखते ही लोग समझ जाते होंगे कि यह, कैसा असंबद्ध गढ्न्त है, 
प्रकाशकने अपनी तरफसे सनमाना भद्दा संस्क्रत लिखकर यह अमुक 
{иша कहा यह असुकने और स्वामी दयानन्दजीके बोलते ही सब 
चुप हो गये। इस असत्यताको सिद्ध करनेके लिये वड़ा ही प्रयत्न 
किया। परन्तु पूर्वापर प्रकरणसे वह असत्यता स्पष्ट ही मालूम हदो 
जाती है । अस्तु, प्रकरणको, देखिये । पुस्तक निरुक्तकी वहाँ नहीं थी 
जिसे स्वामी दयानन्दजी चाहते थे इससे माधवाचारीजीने निर्विवाद 
दूसरा प्रमाण दिया । 

पराघवाचारी--साच्षात्‌ भी पुराण शब्द वेदमें दै, ( पुस्तक लेकर पढ्ने 
लगे ) “अजाहे ब्राह्मणान? इत्यादि, परमेश्वरसे ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्राह्मण 
साग, वेद, इतिहास पुराण, 457; श्लोक, व्याख्यान इत्यादि उत्पन्न 
( प्रकट ) हुए । Уб | 

दयानन्द--( सुनते ही) यहाँ पर पुराण यह и णका दिशेपण है। 

_ अर्थात्‌ प्राचीन ब्राह्मण भाग प्रमाश है.। | 


З= दयानन्दका--सच्चा झाञ्जार्थ। 


विशुद्धानन्द:ः--( पुस्तकं दापयित्वा स्वयं च तत्र दत्तदृष्टिः) ач दूरे5- 
न्वयः ? 

दयानन्दः पुस्तकं परित्यज्य) “дүе: शाश्वतोऽयं 
पुराणो न इन्यते हन्यमाने शरीरे” अत्र यथा तथेव | 

विशुद्धानन्दः--( स्थिरमावेन ) तत्र 4 व्यवधानम्‌ । सर्वेषामेव 
बिशेपणत्वात्‌ | 

बालशाज्री—( स्मारयन्निव ) विशेषणस्य फलं वक्तव्यम्‌ | 


विशुद्धानन्द--(पुस्तक देकर स्वयं भी इस्त+को देखते हुए वोले) इतिहास के 


व्यवधान रहते ब्राह्मणका विशेषण पुराण कैसे हो सकता है, अर्थात्‌. 
पद्यके बिना साधारण संस्कृतमें व्यवध,नसे विशेषण नही कहा जाता 
है। दूसरे, जव और दूसरा ( इतिहास ) विशेष्य उसके ब्यवघानमें 
है तव व्यवहितका विशेषण होना असंभव है.। इससे सिद्ध हुआ 
कि पुराण विशेष्य है विशेषण नहीं है, जैसे इतिहास प्रमाण है उसी 
तरह पुराण भी प्रमाण है | 

दयानन्द ( पुस्तकको अलग फेंककर ) जैसे “अजो नित्य: शारतो5- 
यं पुराणो न 4480 यहाँ पर व्यवधान रहते भी विशेषण होता है 
उसी तरह यहाँ भी हो जायगा | 

विशुद्धानन्द- ( समभाकर स्थिरता से वोले) “अज्ञो नित्यः? यहाँ 
व्यवधान नहीं है क्योंकि सब विशेषण ही हैं | (समीक्षक) विजातीय 
विशेष्यका व्यवधान रहते विशेषण नहीं होता | इससे सर्व विशेषणके. 
व्यवधानका प्रमाण देते हेँ। धन्य है दयानन्दजीको और उनकी 
बुद्धिको जिन्हें यह री पता नहीं छगता कि किस अनुपप त्तिक्रे उत्तरमें 
कया हम कहते हैं । 

बालशाल्ली--विशेषण देनेका फल क्या है 7 


दुयानन्दका--सच्या शाख्राथं । ३९ 
с TS स कटक  - 


दयानम्दः--पुराणविशेपणेन नवीनानां व्याशत्तिः फलम्‌ | 


विशुद्धानन्द:--इतिहासस्यापि विशेषणं देयम्‌ | 

दयानन्दः-दत्त मेव छान्दोग्यादौ ( чег पठति ) विज्ञानं बावः 
ऽयानात्‌ भूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेद विजानाति यजुर्वेदं साम- 
сач चतुर्थेमितिहासपुराणः। 

सभ्याः-( सशिरः कम्पनम्‌ ) नेचं Я पाठः । इतिहासः पुराण- 
मित्येव पाठः | तथा च नात्र पुराणस्य विशेषणत्वं सम्भवति | 

दयानन्द:--( गर्जन्‌ ) इतिहासपुराणः इत्येवमेवपाठः इति नो 
चेत्‌ मत्पराजयः अन्यथा युष्माकं पराजय इति लिख्यताम्‌ | 


दयानन्द--नवीन ब्राह्मण भागकी व्यावृत्ति । (समीक्षक) क्या 


नवीन भी ब्राह्मण भाग है! 

विशुद्धानन्द--इतिहासका भी विशेषण देना चाहिये । 

दयानन्द--उपनिषदोंमें इतिहासका भी विशेषण दिया है यह 
कहकर “विज्ञानं?” यह पढ़कर '““आथवेणं चतुर्थेमि तिह्वासपुराणः? यह 
पढ़ा, अर्थात्‌ यहाँ पर पुराण यह इतिद्दासका विशेषण है | 

धमासद--नहीं नहीं, “इतिहासः पुराणम्‌? यह पाठ है और 
इतिहासः पुराणम्‌ इस पाठमें विशेषण नहीं हो सकता क्योंकि इतिहासः 
यह पुलिंग है और पुराणम्‌ यह नपुंसक लिंग है । यदि विशेषण होता 
तो पुराण यहाँ भी पुलिंग होता । 

दयानन्द--(गर्जकर जोरसे) “इतिहास पुराणः” यही पाठ है अर्थात्‌. 
इतिहास: पुराणम्‌ यह पाठ नहीं है.। यदि इतिहासः पुराणम्‌ यह पाठ 
निकल आवे तो हमारा पराजय, ओर यदि यह पाठ न निकले तो 
तुम लोगोंका पराजय Зат ङिखो। (समीक्षक) ठीक है, यदि  इतिद्दासः 


४२ द्यानन्दका--सच्चा ЕГ । 


पुराणम्‌” ऐसा पाठ हो तो विशेषण नहीं, तो फिर पुराणोंका प्रमाण 


निर्विवाद सिद्ध है और पुराणोंके प्रमाण होते ही ята, प्रतिमा 
पूजन, अवतार सव सिद्ध ё । अस्तु, अव “इतिहासः पुराणम्‌? इ स 
पाठ ही पर. सारा दार मदार है, लोजिये, इस पाठको देखिये 
बृहदारण्यक उपनिपदूमें प्रसंग भेद्से कई जगह लिखा है। जिस 
बृहदारण्यक उपनिषदूको दयानन्इजीने दश उपत्तिषदोंको प्रमाण. 
मानते हुए प्रमाण माना है और जिस पाठके लिए स्वामीजी अपना 
पराजय लिखकर माननेको तैयार थे बही यह “इतिहासः पुराणम्‌? 
पाठ अपने घर पर पुस्तके खोलकर देख लीजिये और आग्रह छोड़ 
कर पुराण प्रमाण मानकर सच्चे सनातन धर्मको स्वीकार कीजिये | 
` निष्पक्षपातसे खूब सोचिये कि क्या किसी तरह भी पुराणम्‌ यह 
विशेषण वन सकता है ?-जब-विशेषण- नहीं -चन-सकता तब -सानिये 
कि निःसन्देह स्वामी दयानन्द्जीका पराजय हुआ। सामाजिकोंने 
कपोल कल्पित जो काझी शाख्राथे छपाया है उसमें यह पाठ न दिखा 
कर कह दिया कि इतिहासः पुराणम्‌ यह उपनिषदोंमें पाठ ही नहीं 
है “अब देखिये बृहदारण्यकके . चतुथ अध्यायके प्रथम ब्राह्मणमें 
(чо ४ अ० ) 'नि्णेयलागर छापेके अठ्ठावीस उपनिषदोंके संग्रह 
बाले गुटकाके ( १६९ чай ) जनक और याज्ञवल्क्यके संचादमें 
आया है “का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य ! वागेव सम्राडिति होवाच, वाचा 
वै सम्राइचन्धुः प्रज्ञायत ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वागिरस 
इतिहासःपुराणं “विद्या. उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानानि” इत्यादि । अव कहिये यहाँ इतिहासः а= पुलिंग है, 
पुराणं यह नपुंसक छिंग है और विद्या यह खीलिंग हे । यदि पुराण 
әт विशेषण होता तो नपुंसक लिंग नहीं हो सकता ` क्योंकि 
पुराण यह जहल्लिंग शब्द है, अथोत्‌ यदि इतिहासका विशेषण होता 
तो पुलिंग होता और यदि विद्याका विशेषण होता तो स्लीलिंग होता । 


दयानन्द्का-सच्चा शाखाथ | ४१' 


RSS ЗОЛОТЕ ИНА 
इससे पुराण यह विशेष्य ही है तो अब कहिये ! “इतिहासः पुराणम्‌? 
यह पाठ आपके आँखोंके सामने है और अब भी क्या पुराणोंके 
प्रमाण माननेमें अथवा स्वामी दयानन्द्जीके पराजयमें कुछ सन्देह 
2.7 अस्तु, दूसरी जगह उसी उपनिषदूमें देखिये-- 


बृहदारण्यक, ४ अ०, ५ ब्रा ११ #о (पत्र २१७) “स यथाद्रेधा- 
ग्नेरभ्याहितस्य प्रथग्धूमा विनिश्वरन्त्येचं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य 
निःरर्वासतमेतद्यइग्वेदो युजुरवेदःसाम वेदोऽथर्वागिरस इतिहासः पुराणं 
विद्या उपनिषदः श्लोकाः सून्राण अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि 
इत्यादि। अब “इतिहासः पुराणम” यह पाठ है कि नहीं? और 
सी देखिये (зо २ अध्याय ४ яо १० म० पत्र १७४ ) स यथा-. 
द्रेधाग्नेरभ्याहितात्पुग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं चाअरेऽस्य महतो भूतस्य 
निःश्वसितमेतद्यदृवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वागिरस इतिहासः 
पुराणं विद्या उपनिषदः इत्यादि । कहिये सामाजिको ! आग्रह छोड़ 
कर देख लो इतिहासः पुराणम्‌. है कि नहीं १ “तीजे बातं पतीजे”तीनों 
जगह इतिहासः पुराणम्‌ яв पाठ है। इससे अब निःसन्देह 
पुराण. प्रमाण है। स्वामी दयान्न्दजीने जो कहा था कि 
“इतिहासः पुराणम्‌? यह पाठ हो तो हमारा पराजय नहीं तो 
तुम छोगोंका, यह जो लिखनेको तैयार थे और यह पाठ 
तीन जगह मौजूद है तो अब मानना चाहिये कि स्वामी द्यानन्द्जीने 
अपना पराजय लिखकर स्वीकार किया । अस्तु, अब “इतिहासः 
पुराणम्‌” अथवा “इतिहास पुराणः? ;इस पाठको सान भी छें तब 
аЙ “पुराणम्‌” यह विशेषण नहीं बन सकता वर्योक यदि पुराण 
यहद विशेषण होता तो पुराणका पूर्वनिपात होता । देखो-विशेषण 
होने पर पुराण शब्दके पूर्व निपातके लिये महर्षि पाणिनिजीका वचन 
है. “पूवेकालैकसबंजरत्पुराणनवकेवलाः रूमानाधिकरणेन” ( २ о 
२ पाद सूत्र )। इस सूत्रकी उपपत्ति करते हुए भट्टोजिदीक्षितने भी 


४२ द्यानन्द्का-सच्चा शाखार्थं | 


ताराचरणः- ( सहासमुच्चैः ) एतावत्कालमपि त्वत्पराजयोऽव- 
शिष्टः किम्‌ ? 

दयानन्दः--( अग्राह्ममावने ) नहि युष्माभिः पराजितोऽहम्‌ , 
जयाजये युष्माकमेव स्वकीयेच्छा | 


लिखा है कि “विशेष्यं-विशेषणेनेति सिद्धे त्तियमार्थे सूत्रम्‌” अर्थात्‌. 
पुराण शब्द जव किसीका विशेषण होगा तब निश्चयसे पुराण शब्दका 
чї प्रयोग ही होगा ओर जव पुराण жеө чач प्रयोग नहीं है 
तव विशेषण भी नहीं हो सकता है. जैसे पुराण-मीमांसकाः, पुराण 
पुरुषः इत्यादिमें पुराण शब्दका 94 प्रयोग है इससे विशेषण हो 
सकता है, और प्रकृत ( इस वेद ) में “इतिहासः पुराणम” ऐसा 
पाठ है. अथोत्‌ पुराण शब्इका पूर्व प्रयोग नहीं है इससे विशेषण 
नहीं हो सकता; तो यहाँ पुराण विशेष्य ही है, तो यहाँ यह अर्थ होता 
है कि “इतिहासके सहित पुराण” अर्थात्‌ इतिहास भी प्रमाण है 
ओर पुराण भी प्रमाण है। महाझयों ! थोड़ा सा परिश्रम करके 


बृहदारण्यक उपनिषद्के पाठोंको देखो और स्वामीजीके आग्रहके . 


लिये पाणिनीय व्याकरण ( रामर ) को देखो । निष्पक्षपात विचार 
करके सत्य सनातन धर्मेको स्वीकार करो । अस्तु, स्वामी द्यानन्द्जी 
. के इस वाक्यको सुनकर “इति नोचेत्‌ मत्पराजयः अन्यथा युष्माकं 
पराजयः? अर्थात्‌ यदि ऐसा पाठ न हो तो हम हारे और ऐसा 
(इविद्दासः पुराणम्‌) पाठ न हो तो तुम हारे” पं. ताराचरणजी बोले ।- 

ताराचरण--( а) क्या अब भी чит पराजय होनेमें कुछ 
कसर है ? अर्थात्‌ इतने वार निरुत्तर हुए फिर भी पराजय अवशिष्ट 
ही रहा? 
ү сы तो हारे नहीं, तुम लोग अपनी इच्छासे जीतो या 
हारो । 


й 
~ 
=, 


द्यानन्द्का—सच्चा ПӘ । ४३ 


">: 


वाराचरणः-अद्यापि विचारायितु ग्रवृत्तश्वेत्कथय | 
दयानन्दः--( उपहसति ) कोथोय, कोथोय, हा हा हाः | 


वाराचरणः--( सकोपम्‌ ) किमेवं गुखब्रीडनं कुरूपे СЧЕТ 
Ч वहचश्छात्राः सान्त | 


чат: —( леч) ча | चद्‌ | यथा वहवो मूर्खाः प्रत्यहमा- 
गत्यागत्य मां विविधकटून वदन्तो गच्छन्ति तथा स्वमपि बद | 

सम्या:--( Ві: ) किमनेन लौकिकेन ! क्षणमात्रेणैव समस्त 
कोलाहलो निबत्स्यंति तत्प्रकृतमनुसर | 

माधवाचारी--( अस्युच्चैः सवागाडम्वरम्‌ ) शुक्र यजुर्वेदीयशतपथत्रा- 


क्षणे अश्वमेधप्रकरणे अष्टमे$हानि इतिहासपाठः, नवमेऽहनि 


ताराचरण--अब भी ( कुछ आपके पराजय ӨЗИ कसर है ) विचार 
करना चाहते हो तो कहो | ; 

दयानन्द--( मसखरी करके ) कोथोय कोथोय इस तरहसे बंगाली 
बोलीकी मपखरी करके जोरसे हँसा । 

ताराचरण--( чїй) ) क्या इस तरह मुख बनाते हो, मसखरी 
करते हो ! तुपारे ऐसे हमारे बहुतसे विद्यार्थी दै । 

чача ( हँसकर ) कहो ! कहो ! जैसे रोज रोज हमारे पास 
बहुतसे मूख आकर कटुवाद कहते हैं उसी तरह तुम भी कहो | 

सभासदगण--इस लौकिक कोलाहलसे क्या प्रयोजन है, प्रकृतके 
तरफ ध्यान दो | अभी सब कोलाहल निवृत्त होता है | 

माधवाचारी -( बड़े जोरसे बोले ) शुक्ल 99999 अश्वमेध प्रकरण 
में आठवें रोज इतिहासका पाठ और नवमे रोज पुराणका पाठ 
सुननेको लिखा है, यदि पुराण प्रमाण नहीं हैं. तो पुराणका पाठ 


४४ दयानन्दका--सच्चा शाख्रार्थ । 


ка क्म न -- 
पुराणपाठः श्रूयते, पुराणानामग्रामाण्ये तत्र तत्पाठः कथं वेद- 
विहितः ? 

दयानन्दः-तत्रान्यथैव व्याख्येयम्‌, पुस्तकमानय | 

माघवाचारी--गृहाण, “एवं पाठः” अथाष्टमेऽहन्‌ एवमेवैता स्वि- 
शिषुसंस्थितास्वेपैवाबदध्वर्यविति 43 дайан: 
सामदो. राजेत्याह, तस्योदके चराबिशस्त इम आसत इति 
मत्स्याश्च मत्स्यहनश्षोपसमेता भवन्ति तानुपदिशतीतिहासो वेदः 
सोऽयमिति किंचिदितिहासमाचक्षीतैवमेवाध्वयु: संप्रेष्यति न 
परक्रमां जुहोति। अथ नवमेऽहन्‌ एवमेवेतास्विष्टिपु संस्थिता- 
स्वेपैवावृदध्वयविति. हवे होतरित्येवाध्वयस्ताच्ष्यों वै पश्यतो 


सुननेके लिये वेद क्‍यों आज्ञा देता है। इससे सिद्ध हुआ कि पुराण 
प्रमाण | 
- दयानन्द -उसका अथ दूसरा होगा पुस्तक लाओ | 
माघवाचारी-लीजिये यह कहकर पुस्तक दे दी। वहाँका पाठ 
ऊपर लिखा है। जिसका यह अर्थ 8, कि अश्वमेध чый आठवें 
रोज इष्टि इत्यादिके यथास्थित रहते अध्वयु होता इत्यादिको उपदेश 
देता है कि इतिहास वेद है. अर्थात्‌ वेदके सदृ इतिहास भी प्रमाण 
है । अनन्तर इतिद्दासको सुनाता दै, और ( उस रोज ) हवन नहीं 
करता है | एवम्‌ чай रोज इष्टि इत्यादिके यथास्थित रहते अध्वयु 
होता इत्यादिको उपदेश देता है कि पुराण वेद है इसलिये वह 
 पुराणोंको सुनाता है और हवन ( प्रसंग प्राप्त आहुति ) नहीं करता 


_ “बुयानन्दका--सच्चा शाखार्थ | ЕТ 


राजेत्याह तस्य वयांसि च वयो विधिश्रोपसमेता भवन्ति तानु- 
पदिशति पुराणं वेदः सोऽयमिति किंचित पुराणमाचक्षीतैवमेवाः 
=: संप्रेष्यति न प्रक्रमां аЙ । 

दयानन्दः--( ततत्रं ग्रहीत्वा वहुकालमावज्य प्रत्यावज्य च दृष्टा स्वगतं 


‚ पश्यन्निव तुष्णीं स्थितः ) | 


विशुद्धानन्दः--हर हर महादेव! रुवन्‌ उत्थितः। «иш: | 
करतालिध्वनिश्च। `| 


З ( समीक्षक ) समाजिकों ! अव तो पुराण प्रमाण सिद्ध हुआ 


और पुराण सिद्ध होनेसे अवतार, प्रतिमापूजा इत्यादि सब प्रमाण 
हैं यह निर्विवाद सिद्ध हो गया । 

दयानन्द--उस (जिसमें उक्त पाठ था और जो पत्र माघवाचारीजीने 
दिया था) पत्रको बहुत देर तक लौटा Ҹет कर देखकर मनसे 
पराजयको मानकर चुप हो गये। ( समीक्षक ) पत्रके उछटनेसे 
अर्थ तो उळटता.ही नहीं, यदि वर्षों तक स्वामीजी पत्र зеет करे 
तो भी दूसरा अथे नदीं हो सकता है.। समीक्षकों ! निराप्रदी सामा- 
जिकों ! यदि थोड़ा भी संस्क्रतका परिज्ञान है तो देख эйс 
पुराणोंको प्रमाण मानकर सत्य सनातनधमेके मन्तब्योंको मानकर 
अपना उद्धार करो । 

बिशुद्धानन्द-जब чата; ай सवंथा चुप हो गये और “मौनं 
स्वीकार लक्षणम्‌” मौन हो जानेसे पुराणोंको प्रमाण इन्दोंने स्वीकार 
कर लिया यह सव छोगोंको मालूम हो गया जिससे प्रतिमापूजा, 
अवतार, ята इत्यादि सब प्रमाण सिद्ध हुए। तब विशुद्धानन्द्जी 


४६ द्यानन्द्का-सच्चा शाखाथे । 


इति श्रीकान्यकुब्ज भूदेवेन साहित्योपाध्यायपदवी 
लब्धवता प्राप्तव्याकरणग्रतिष्ठापत्र केण विद्यावारिधिरितिपदवी- 
विभूषितेन पण्डितवर मधुराप्रसाददीक्षितेन विरचितः काशी- 


शास्रार्थः समाप्तः | 


(हि 


हर ! हर ! महादेव ! यह कहकर खड़े हो गये, सभा विसर्जित हुई 
आर काशीस्थ विद्ठानोंका जय और दयानन्दूजीका पराजय हुआ | 
इससे सब लोगोंने ताली बजाई । 


इति शुभम्‌ 


4 
न 


पुस्तकों की सूचना / 
( सन्‌ १६१६ में प्रकाशित ) 
समासचिन्तामणि सहित कवितारहस्य । 


जिसको विद्यावारिधि साहित्योपाध्याय परिडतवर 
मथुरा प्रसाद दीक्षितजी ने, बनाया है एकवार 
पढ़ जाने से समास करना तथा 
कविता बनाना आ जाता है । 


कीमत ।) और 


नारायणवलिनिणंय । 
जिसको पञ्जाब राजकुमारो के धर्मशिक्षक साहित्यो- 
पाध्याय विद्यावारिधि परिडतवर सथुराप्रसाद 
दीक्षित जी ने किसके २ लिये नारायण” 


चलि होना चाहिये यह निर्णय करके 
प्रकाशित किया है। 
कीसत 5) 


पुस्तक मिलने का पता-- 
Чо मथुराप्रसाद दीक्षित 
चीफकालेज छाहौर। 
अथवा 
зача स्टीम प्रिंटिंग प्रेस चुकूडिपो 
कचोरी गली, बनारस सिटी | 


'खहायक лёса 

“स्वामी दयानन्दजीका सच्चा काशो शाख्नार्थ” नामक 
पुस्तकके द्वितीय .संस्करणके प्रकाशनमें काशीके निम्नांकित 
महाजुभावोंने आर्थिक सहायता प्रदान को । सम्पादक उन 
सबका कृतज्ञ है । 

सहायता प्रदान करने वालोंमें स्वामी रामेश्वरानन्द जी 
महाराज ( गोविन्द. मठ), विद्वन्मूधेन्य Чо दौलतराम 
е वैदिक ( अध्यापक संन्यासी संस्कृत महाविद्यालय ) 
सेठ श्री सोतारामजी खेमका तथा उनके सुपुत्र एवं मेरे मित्र 
` श्री राघेश्यामजी खेमका विशेष धन्यवादके पात्र हैं। 


दाता - परिचय 
श्री १०८ स्वामी बालकृष्ण यतिजी. महाराज 
` सण्डलेश्‍वर हथियाराम सठ 
ब्रह्मचारी ज्योतिसयानन्दजी महाराज . दक्षिणामूर्ति मठ 
श्रीमान्‌ स्वामी श्यामानन्दूजी ,, чене (गरीवदासी) 
соч सस्तरास ,, , साधुचेला संस्कृत स. विद्या. 
„. » विष्णुपुरी » „ ` परमार्थं साधक संघ 


” » दिव्यानन्द „ +» संन्यासी संस्कृत सहावि० 


( 


२) 


श्रीमान्‌ स्वामी कृष्णानन्दी वेदान्ती गोविन्द्‌ सठ 
» रमेशपुरी , महाराज विद्दारीपुरी मठ 


» महन्त त्रिवेणी भारतीजी ,, निर्वाणी अखाड़ा 

» स्वामी त्निभुवनपुरी , ,, अन्‍्नपूर्णों मठ एवं संद्र 
» बाबा रतननारायण गिरि , निर्वाणी अखाड़ा 

» ब्रह्मचारी शङ्करानन्द्जी ,, शाइरवेदान्त पीठ 

» नारायण चैतन्य ,, संन्यासी संस्कृत मद्दावि० 
» स्वामी योगोन्द्रानन्द जी ,, गोविन्द सठ . 

„ » Чи , , संन्यासी संस्कृत महावि० 
99 » रासानन्द , , काशीदेवी सठ 

» > © चैतन्य पुरी , गोविन्द्‌ मठ 

५ 9 सदानन्द्गिरि, , संन्यासी संस्कृत सहावि० 
» ब्रह्मचारी सदानन्द्‌ ,, , मधुसूदन मठ . 

» स्वामी ब्रह्मानन्द ,, ,, Б न्द्‌ शिवाळा 

27 99 राससुखदास 39 ” БІ б) काशीदेवी सठ 
¬ ७ अैेणानन्द ,, ,, (दशनासी कोतवाछ)फूटागणेश 
” 3१ शान्तानन्द्यति,, ” संन्यासी संस्कृत सहा वि० 
„ अह्मचारी निगुणचेतन्य, ,, . , | 4 

2 स्वामी-:ओंकासश्रम » » दृण्डी स्वामी अनंतविज्ञानमठ 
„ कमलेशकुमार चेतुर्वदी जी गोदौलिया 
श „Чо अनन्तशाख्री फडके जी _. .कपिलेश्वर गळी ; 

„ Чо रामयत्न शुक्ल जी > 
oc | संन्यासी संस्कृत महा वि 


(%) 


शरीसान्‌ पं०वासुदेव द्विवेदी जी सार्वभौस हौजकटोरा 


श्यासानन्द्‌ सिश्रजी वकील बाँसफाटक 


Чо भ्राणछाल आचायंजी गुजेरछात्र स० समिति 
» विश्वम्भर शाखी गौड़ яо मन्त्री,अ०भा०सं० छात्रसंघ 
» फेंदारद्त्त जोशी जी | ज्योतिषी, नगवा 


» गोविन्दूजी 4486 ज्योतिषी, संन्यासी सं० म० वि० 
» सुदामामणिज्ी त्रिपाठी संन्यासी संस्कृत महा.वि० 


» छालविहारी मिश्रजी गोयनका सं० чо वि० 
» रामावलम्ब शास्री जी - संन्यासी Ҹо म० विद्या? 
» भवनाथ सिश्रजी अमक 
” अरुणकुमारजी जैन 4 а ढुण्ढिराज गणेश 
> бетача शर्मा - संन्यासी संस्कृत-म० विद्या० 
युत «ачигч 48400 गोदौलिया 
» बाबूळालशर्मा कॉकर मीरघाट 
। स्वामी केशवपुरी 


सम्पादक 


Тө ші भवन बेद वेदाङ्ग पुस्तकालय © 
वारागसी। 


| с жат... 22274. | 
істін... FTN 8 


мм чем 


रठादे स्मृति ग्रन्थ 


सस्पादक--पं० अनन्त शास्री फडके 
वेदमूर्ति पण्डित रामचन्द्रशात्री रटाटे स्मृतिग्रन्थ दिल्ली प्रदेशके उपराज्यपाल 
डाक्टर आदित्यनाथ झा महोदयको समर्पित हुआ है । हिन्दी एवं Чеай 
अनेक मूधेन्य विद्वानोंके लेख । काशीके А एवं यांशिकाका संक्षिप्त परिचय | 
अठपेजी ए६ १८० | मूल्य ८) Ҹо] ` 


पुराणदर्शन चित्रस्‌ 
आलेखक--पं० विनायक रामचन्द्र रटाटे 
विषय-ऱ्संतारवृत्त, 329 तत्त्व विमर्श, पुराणतस्त प्रदर्शन, भूगोल, खगोल 


यवतिक्ता = क रुपया प्रति चित्र । 


ЙІ Ге < А ү 
Fs पुराण दर्शन चित्र परिचय 
उस वर विनायक रा० रटाटे 


इसर्मे उपयु क्त चित्रके वर्णन है | ये दोनों नेपाल नरेशको | 
समर्पित किये गये हें। स्वर्गीय महामहोपाध्याय Чо गिरिधर शर्मा चतुवेदी,! 
स्व० डा० वासुदेवशरणं अंग्रवालं, Чо गोपाल शास्री दंशनकेसरी आदि द्वारा! 
प्रशंसित | ыо २,५० पेते। ` ` . 


पता--के. २२४५, हुरगोघाद, बाराणती-। (жо яо) 


2. 


सम्पादक की कृतियाँ 


आत्मकथा और संस्मरण (सम्पादित) 


वैदिक घर्म एवं संस्कृतिके सन्देंशवाहृक स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित 
भीगिरिघर शर्मा चतु्ेदीजी द्वारा लिखित अपनी जीवनी तथा संस्मरण | भारतीय 
संस्कृतिकी प्रतिनिधि पुस्तक । अनेक चित्र, लगभग ४०० чы, डवल डिमाइ, 
मूल्य--५) रुपये । है 


कच्छ ` 
( इतिद्वास और संस्कृति ) अप्रकाशित 
सन ६५ के पाकिस्तानी आक्रमणके समय लेखकके सुझावों पर योजनाएँ 
बनीं। ७ष्टिके आरम्मसे सन्‌ ६५ तकका इतिहास, संस्कृति, साहित्य, कथाएँ 


तीर्थ, कलाकौशल, पाकिस्तानी आक्रमण आदि पर एकमात्र खोजपूणं पुस्तक | | 
लगभग ८० चित्र तथा "858 युक्त । ग्रठपेजी 98 ४०० लगभग | П 


काशीके मठोंका इतिहास 
( निर्माणाधीन ) 


काशीके समस्त सम्प्रदायोंके लगभग २५० साधु स्थानोंका सर्वाज्ञपूर्ण संचि: 
इतिहास | ; 


Й 
7 


